हमारे शरीर की रचना 


आअध्याय १४ 


पोषण संस्थान ( १) 


जब सेले कार काम करती हैं तब उन के प्रोटोप्ताजम 
( जीवनसूल ) में बड़ी ही विचित्र रसायतिक क्रियाएं होती 
है। इन क्रियाओंसे शक्ति उत्पन्न हावी है जिस का अधिकांश 
कार्य के रूप में दिखारे दिया करता है| कार्य करने से सेल 
घिसती और टूटती फूटती भी हैं । यदि खेलों के उन पदार्थों 
की जगह जिनका शक्ति उत्पन्न करने मे व्यय होता है नये 
पदार्थ न मिले ओआर उनके दे फटे भाग फिर ज्यों केत्योंन 
वन जाचे' ता शरीर का सव कारोबार क्षण भर मे बंद दहेः 
जावे | परन्त ऐसा नहीं है | जिस प्रकार असीबा अपने शरीर 
के खर्चे हुए पदार्था की जगह उस जल मे से ज्ञिस में वह 
रहता है नये पदार्थ ग्रहण करता रहता है उसी प्रकार हमारे 
शरीर की सेलें भी उस लिम्फ (या लखीका ) से जो डनके 
पास रहता है पेषणकारक ओर शक्ति उत्पादक पदार्थ 
अहण करती रहती हैं | लखिम्फ रक्तसे उत्पन्त होता है। रक्त 
में ये पदाथ भेजजन से आते है। जे! भेजन हम खाते हे उस 
पर शरीर में रसायनिक क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के 
पश्चात्‌ उसमे से वे पदार्थ जिनकी शरीर में आवश्यकता 
हाती है शरीर में रह जाते हैं; ज्षिन चीजों की आवश्यकता 


| हमारे शरीर को रचना [ अध्याय 


8 22 कम शव 
नही हा।ती या जे। चीज़े पत्र नही सकती थे मल्ल ( विष्ठा ) 
रुप में शरीर से वाहर निकल जाती हैं । 
शरीर का रसायनिक संघद्दन 

रसायनिक परीक्षा से शरीर में दे प्रकार के पदार्थ 
मिलते हेंः-- 3 

१ खनिज या निर्जीब पदाथ । 

२. सजीव या ज्ञान्तव पदाथ--ये पदाथ, खजीब 
इस कारण कहलाते हैं कि वे केवन्च सजीव सृष्टि ( अर्थात्‌ 
चनस्पतियों वा प्राणियों में ) ही में पाए जाते हैं, निर्जीब 
सृष्टि ( जैसे कंकर, पत्थर ) में नही । 

खनिज पदार्थ 

ये ऐसे हेते हैं जैसे जल, अमेनिया गैस, नमक का 
तेज्ञाव ( हड्ड्ोक्लोरिक अम्ल ); भांति भांति के लवण जैसे 
खटिक संयेजित, साधारण लवण, स्फुरित ( फोस्फेदट्स ), 
गंधित ( सल्फेद्स ) इत्यादि । 

सजीच पदाथथ 

इन सभो में कर्वन अवश्य पाया जाता है। ये पदाथ' दे। 
प्रकार के होते हें।-- 

* नत्नजनोीय-इसमें करन के अतिरिक्त ननजन सी अवश्य 
हि ३ प्रकार हज ओरटीनों के अतिरिक्त और 

नॉय पदाथ होते है जेखे यूरिया, यूरिक अम्ल । 

*. अननश्जजनीय था नतञ्नजनविहीन 


नह पल-इनमें चन्तज़न नही 
हैा।ती जैसे बसा (चरवी), शकेरा (शकर 


$ श्वेतखार (मांड) | 





चरक मासिक पत्रिका ७. 


गया है कि एक गांव में ऐसी समिति अच्छी तरह चल रही है। उन्होंने 


७४) रु० मासिक पर एक मैनेजर रख लिया है। मैंने उनसे कहा कि जब 
तक उनका कारोवार अधिक न हो १०००) रु० वार्षिक ख़चे उठाना उनके 
लिए कठिन होगा । मध्य प्रदेश में इन समितियों के संचालन का एक अच्छा 
ढंग निकाला गया है जिसमें सदस्य ही -निःशुल्क सारा काम करते हैं। 
मान लीजिये किसी समिति के १०० सदस्य हैं। उनकी ४-४ की २४ 
डुकड़ियां बनायी जाय॑ ओर हर टहुकड़ी एक-एक सप्ताह प्रतिदिन २ घर्टे 
समिति की दूकान पर काम करे तो प्रत्येक ठुकड़ी को दो साल में केवल 
दो बार काम करना पड़ेगा और संचालन में एक पेसा भी ख्चे न होगा। 
मैंने गांव वालों को यह ढंग बताया तो उन्हें भी पसन्द आया और उन्होंने 
ऐसा ही करने का वचन दिया | 

गांवों में चिकित्सा की सुविधाओं का दुःखद अभाव है। लोगों को 
डाक्टर के पास जाने के लिए १०-१२ सील तक चलना पड़ता है। इसका 
एक डपाय यह हो सकता है कि कुछ अच्छी दवाओं के बक्से गांवों में 
शिक्षकों आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास रख दिये जायें और वे 
दवायें बांटा करें । जो लोग दे सकते हैं वह १-२ आने डिब्बे में डालते रहें 
इस प्रकार दवाइओं का कुछ खचे निकलता रहेगा। वैसे अच्छा यही है कि 
हमारे डाक्टर ही इस काम में गांव वालों की सहंयता करें । 

निःस्वार्थ कार्यकर्ता 

भारत के डाक्टरों को में निःस्वार्थ जन-सेबक सममता हूँ | हम लोग 

नहीं जानते कि डाक्टर लोग अपने ग़रीब रोगियों की मुफ्त चिकित्सा में 


. कितना समय लगाते हैं ! सें जानता हूं कि दिल्ली के बड़े-बड़े डाक्टर हर 


> 


रोज़ अस्पतालों में जाकर सुफ़्त काम करते हैं। अतः जब मेंने इन गांवों में 
विशेष कर बच्चों के लिये चिकित्सा. सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव देखा': 
तो मुभे एक विचार सका कि यदि सभी चिकित्सिक चाहे वे निजी प्रेक्टिस 
करते हों, अथवा सरकारी डाक्टर हों तथा जिले के अधिकारी आपस में 
मिल. कर ग्रामवासियों के लिये चिकित्सा का ग्रवन्ध करने के लिए प्रयत्न करें, 
तो कितना अच्छा-हो। जिले के अधिकारी सप्ताह में एक या दो बार, 
३-४ घण्टों क वास्ते डाक्टरों के गांवों में, आने जाने के लिये कोई सवारी 
का प्रबन्ध करदें, तो डाक्टर आसानी से आसपास के १०-१२ मील के 


॥॒ 
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दायरे में स्थित गांवों में जाकर इलाज कर सकते है | तब डाक्टर नियमित 
रूप से निरनरित समय और स्थान पर पहुंच सकते हैं, जहां आसपास के 
गांवों के निवासी उत्सुफतों से उनकी प्रतीक्षा करेंगे ओर उत्तकी चिकित्सा 
का ल्ञाम उठा सकेंगे । इस योजना का बहुत स्वागत किया गया है और - 
हप की बात है कि जिले के अधिकारियों ने आस पास के डाक्टरों के 
सहयोग से, इस योजना को अमल में लाने की तत्परता दिखाई । 
पंचायत घर. 
पंजाब के ये गांव एक बात में बढ़े सोभाग्यशाली हैं कि प्रत्येक गांव 
में एक अच्छी चोपाल या पंचायत घर मौजूद है, जो सदियों से गांवों 
सामूहिक जीवन के केन्द्र रहें हैं। इन पंचायतघरों का अब अनेक प्रकार 
से विकास हो रहा है। पंचायतघरों सें बहुत से समाचार पत्र आते हैँ। 
लोग इन्हें पढ़ते हैं। ग्रामवासी अब न्याय पंचायतों तथा प्रशासनिक पंचायतों 
के ल्ञागों को सममते हैं ओर वयस्क मताधिकार के कारण गांव के लोगों 
में अंब जागृति फैल रही है। अब श्रामवासियों सें अपने मान, प्रतिष्ठा 
के भाव जगे हैं। पुराने जसाने में लोग स्त्रियों को दासी सममते थे। 
उनका कास गृहस्थी चलाना ही समझा जाता था। मुझे यह जान कर बड़ा 
अचरज हुआ कि सदियों पुरानी रुढ़ियों में स्त्रियों को चौपाल, पंचायतघर 
आदि स्थानों में जाना सना था। मेरे अनुरोध पर इन तीन गांवों के लोगों 
स कुरीति को सदा के लिये छोड़ दिया, और वह दृश्य देखने लायक 
था जब गांवों की स्त्रियां जीवन सें पहली बार ग्रामवासियों के साथ पंचायत 


घर में आकेर बेठीं ओर भाषण सुने । 
मैंते मासवासियों से कहा कि हमारे देश की सहिलाएं मर्दों से कई 


दृष्टियों रे बहुत अच्छी हैँ |. वह कठिन परिश्रस करती हैं। परिवार में उनकी 
निःस्वार्थ निष्ठा की जितनी प्रशसा की जाय, थोड़ी है और सर्दों की तरह 
अदालत सें सफेद-स्ूठ तो महिलाएं क्री भी नहीं बोलती | इस. आखिरी 
बात को सुन कर सभी लोग हंस पड़े । 

बस एक सुझाव देकर में अब इस बात को खत्म करता हूँ। शहरों के 
रहने वाले जितनी वार हो सके, अपने परिवारों के साथ गांवों: में जायं॑ तब 
वे ग्रामीण भाइयों ओर चहलों के उत्कृष्ट उच्च चरित्र को समझ सकेंगे और 
उनके हार्दिक स्नेह को प्राप्त कर सकेंगे | 


डे की 


हु ही 

है भ् सम 
का हि. 004 0 कक 
- ४०.“ वांतु: अथवा उंपधातुओं, रंत्नों. और उपरत्नों की. भसमें बनाने अथवा 
- उन्हें: मारण- करने...का अर्थ है, उनके सूक्ष्म परमाणुझओं को: अत्यन्त: सुक्षम 
“निरुत्य और सेच््रिय -घटक : युक्त _ बनाना ताकि सेवन करने परंवे “शरीर में 
“ अली, प्रकीर सात्म्य होकर, उपकारक हो सके और कोई हानि.उत्सन्न न कर। द्सरे 
“शब्दों... में. हम यह. कह . सकते हैं. कि जड़ द्रंव्यों की जड़तो को दूर कर उतः मे 
“शरीरोपयोंगी लघुत्व गुण . को उत्पंन्‍्त--करने के उद्देश्य से. - भस्में. . बनाई 
. * जाती-हैं। अं अं ज  2  8 2क है हज 
टः > घातु-उपधातुओं... की भस्म. बनाने से उनका धातुत्व. नेंष्टं हो जाता है ऐसा 
'; नहीं समभना: चाहिये. धातुत्व नष्ट होना सम्भव ही. नहीं है। भस्म चंहि... 
:£ “जितनी ही सूक्ष्म, बनोई- जायः किन्तु वह धातु फिर भी अपनो., मूल स्वंभाग प 
:“. (ग्रुण विशिष्ट) नहीं छोड़ती ऐसे - प्रयोगों से सिद्ध हो इुका है। निरचय ही भस्म 
' काः अर्थ राख नहीं है; भस्म और “राख में बहुत बड़ा अन्तर-है। भस्में अति है 
तेजस्वी, वीयेवान: और गतिवान होने से शीघ्र. फलदायक हैं । वास्तव में भस्में 
| तैयार करने - में सेन्द्रिय- क्षार का संयोग घाते के साथ इस अकार कराया जाता. है।. 
“कि भस्में सेंच्विय बनकर शरीरोपयोगी हो जाती हैं। आम 
| सुबंण, रौप्य, लौह, वंग, यशद, मण्डूर, मुक्ता, उक्ता बुक्ति, प्रवाल तथा अन्य" ड 
: शनोपरल स्वभाव से सोम्य हैं ताम्र, -संखिया, हस्ताल आदि उम्र हैं। हमारी: 
“कामेंसी में धांतु, उपधातओं, रत्नों,.. उपरत्नों के शोधन पर विशेष ध्यान दिया जाता ह 
“: हैं।। शास्त्रीय. विधि के अनुर्सार ही पुट और भावना देकर-भस्में तैयार की जाती :॥ैं 
: अतः हमारी भस्में पुणे रूप से निर्दोष और शीघ्र फल दिखाने-वली हैं.। ४४ - 
। ख्रवीक स्‍भस्म--दिंल. की कर्मज़ोरी नेत्ररोग, रक्तपित्त,, विशेषतः थूक के 
.“साथ खून आने में अत्यन्त लाभ करती है । मात्रां--२ से ४ : रंत्ती तक-। 


परियाला -फार्मेसी. की ओषेध - विक्रय करने के लिये 


है प्रत्येक छोटे बढ़े शहरों में स्टॉकिस्ट एजर्दों की आवश्यकता हे । 
ड । पत्र ब्योद्दार करें । ह 








र हू 
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अद्भक भस्म--श्रश्नक भस्म शुद्ध हिमालय के वजाभूक से बनाई जाती 
हैं। यह रसोयधि न होते हुए भी संयोगवाही है। अनुपान और 
संयोग भेद से, ज्वर, खांसी, यक्ष्मा, इवास, जी ज्वर, भ्रमेह 
प्रदर, वातविकार, अम्लपित्त , संग्रहणी, पाण्डू, हृदय दौर्वल्य नपु सकता आदि में 
लाभ करती है। 

अश्रकभस्म में जितने पुट ज्यादा दिये जायेगे उतनी ही गुण दृद्धि होती 
है । साधाराणतया २१ पुटी, ६० पुटी, १०० पुटी, ५०० पुटी , १००० पुटी न्रश्नक 
भस्म तैयार की जाती है । हे 


अश्रक श्वेत भस्स (र, सु.)-विपम ज्वरों में तृूपा शामक है। मात्रा 
२ से ४ र० तक 
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कपर्दिका भस्म (भा, पु.)---उदर शूल, परिणाम झूल, मन्दार्ति और 
अम्लपित्त में अ्रत्यन्त लाभ करती है । सान्ना-- १ से २ र० तक 

कहरवा भस्म (फा, मि.)--रक्तपित्त, रक्तप्रदर, नकसीर, श्रर्श तथा 
हृदय की दुबलता में बहुत अच्छा लाभ करती है | मात्रा--< से २ २० 

कान्‍्त लौह मस्म (र, छु.)-पाण्दु, रक्तात्पता, जिगर की खराबी, अर्श 
और श्रशक्ति में लाभ करती है । मात्रा १ से २ र० तक 

कांस्य भस्म (आ,. प्र.)-प्रमेह रक्तविकार, स्त्रियों के गर्भाशयदोप और 
उदरक्षमि में अच्छा लाभ करती है। मात्रा १ से २ रत्ती तक । 

कसीस भस्म (फा. वि.)--यक्ृतबृद्धि, प्लीहा बुद्धि, पाण्डु,रक्ताल्पता 
ज्वर के बाद की कमज़ोरी में लाभदायक है । मात्रा-- १॥ से २॥| र० तक 


कुक्कुटाए्डव्वक भस्म - (वे, स्.)--स्वप्त दोष, प्रमेह प्रदर, नपुसकता' 
और शारीरिक निर्बलता में लाभदायक है । मात्रा २ से ४ र० तक | 


खपेर भस्म (यो, र.)--प्रमेह, यक्ष्मा, ज्वर, मधुमेह, कास आदि अनेक 
* रोगों में लाभ करती है। मात्रा १ से २ र० तक 


गोदन्ती हरताल भस्म (आ. प्र.) -विषमज्वर तथा मलेरिया में अपूर्व 
लाभदायक है । मात्रा ४ से ८ र० तक । 

गोसेद्‌ भस्म (र, का.)-- अ्रपस्मार, उन्‍्माद, पक्षाघात तथा शअ्रन्य वातरोगों 
में पूर्ण लाभदायक है । | मात्रा २ से ४ र० 


खि७७-२िय-_ अइ-+-हत0हतहतह/हतह0ह00त0तततेे 


शुद्ध शास्त्रीय ओपषधियों के लिये-- 
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जहर मोहरा (पिष्टी) भस्म (यू. बि.)--वच्चों के हरे पीले दस्त, दूध 
डालना तथा सूखा रोग में लाभ दायक है। मात्रा ४ से ८ र० तक। 

ताम्र भस्म (र, मु.)--कफ झौर वायु के विकार, ज्वर, खांसी, श्वास 
श्र पाण्ड में अच्छा लाभ करती है। मात्रा १ से २ र० तक। 
.... तीरुण लौह भस्म (फा, वि.)--यह फौलादी भस्म फामेंसी में खास तौर 
पर तैयार की जाती है । तपु सकता, प्रसेह, कमजोरी और पाण्डु रोग में दिव्य प्रभाव 
प्रभाव करती है। मात्रा १ से २ र० तक 

तुत्थ भस्म (र, रा, मु.)>-रक्त विकार, मोसमी फोड़े, फुन्सी,-चम्बल तथा 
सूजाक में अत्यन्त लाभ करती है। $ से < र० तक । 

नाग भस्म पीली (र. यो)--रक्तवि कार, अपची, कण्ठमाला, धातुक्षीरता, 

प्रमेह, प्रदर और अशक्ति में लाभकारी है। मात्रा १ से ३ र० तक | 

नाग भस्म (काली) (र, क,)-- यह विशेष रूप से बाजीकर और कामोही- 
पक है। मात्रा १ से २ र॑० तक । 

नीलम भस्म (र, का.)--हिस्टीरिया, हृदय दौवव॑ल्य, स्तायु दुर्वेलता, यक्ष्मा 
तथा शारीरिक अशक्ति में परम लाभदायक है। मात्रा < से १ र० तक 

नीलांजन भस्म (फ्ा, वि.)--(काले सुरमे की भस्म) यह कफ को पतला 
करके निकालती है और फुफ्फुसाव रण के शोथ को दूर करने में बहुत श्रच्छा काम 
करती हैं । 

पन्‍ना भस्स (यू. वि.)--हछृदय की गति को नियन्त्रित करती है। तिदोष 


नाशक, बलव द्वंक, कास, दवास, ओर यक्ष्मा को दूर करती है। मात्रा ६ से १ र० 
तक । 


पारद भस्स श्वेत (र.त. स.)--उपदंश तथा उसके उपद्रवों का नाश 
करती है। मात्रा द से १ र० तक | 

प्रवाल भस्म (अर्निपुटी) (आ, प्र.)--कास, द्वास यक्ष्मा प्रदर और 
प्रमेह में चमत्कार पूर्ण लाभ दिखाती है । मात्रा १ से ३ र० तक 

पुष्पराज (पुखराज) भस्म(र.क.)-शारीरिक निर्वलता, मन्दारिति, क्षय तथा 
विप दोषों में खूब फायदा करती है । मात्रा-- १ से २ र० तक। 

प्रवाल भस्म (चन्द्रपुटी) (फा, वि.)--(प्रवाल पिष्टी)-यह अग्नि पुटी 

भस्म की अपेक्षा सौम्य है भ्रतः पित्त दोष, रक्तपित्त , श्रम्ल पित्तादि में भी अच्छा 


--पटियाला फार्मेसी सरहिंद जबलपुर जालन्धर को याद रखें | 





हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


चित्र १ श्वेतसार के दाने । 





आ >आलु के श्वेतसार के दाने ; गरेह , 
मट्ल्‍्पटर , मन्मकी; चन्न्चाचल , 
सशल्सागोदाना , श्र अ्रशरूट 


लचबएण 


शरीर में कई प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते है ; ये 
सेडियम, पोटेशियम, मपझ्िसियम, खटिक इत्यांदि के लवण 


श््पू ] शरीर में पाए जाने वाले मैलिक & 





होते हैँ। प्रत्येक सेल के पोटेप्ताज़्म ( जीवनमूल ) में किसो न 
किसी प्रकार के लवण अवश्य पाए जाते हैं। किसी किसी अंग 
में खनिज पदार्थ अश्रधिक होते है जैसे अ्रस्थि में । 


जल 
जल प्रत्येक सेल का अत्यावश्यक अवयब है ; कोई सेल 
नही, कोई तंतु नही जहां जल का कुछ न कुछ अंश न हा । 
शरीर के भार के १०० भागों में ६७ भाग जल के होते हैं । जल 
झोपजन आर उदजन का सयाजित है ; उदजन के दे। परमारु 
और ओअ[पजन के एक परमाणु के रसायनिक संयेंग से जल 
का एक अर वनता है । जल का रसायनिक संकेत आर आओ 


है ( उदजन के अभिद्गववजन भी कहते है , ओआषजन का सर्केत 
आए! ओर अभिद्ववजन का “अर? है )। 

शरीर में भोटीनां, वसा ओर कर्षोाज़ के ओआषजनीकरण से 
जल उत्पन्न हुआ करता है। रक्त और लिम्फ का अधिक भाग 
जल ही होता है । 

उपरोक्त पदार्थ ( प्रोटीन, चसा, कर्वोंज, लवण, जल ) 
सब के सव येगिक है अर्थात्‌ एक से अधिक मेलिकों से 
यनते हैं | अ्रव हम उन मेोजलिकों का गिनाते हैँ जिन से ये 
येगिक बनते है। 

शरीर में पाए जाने वाले मालिक 

जितने मौलिक वैज्ञानिकों के मालूम हैं उन में से हमारे 
शरीर में केवल ९८ मै।लिक पाए जाते हैंः-- 

१. कर्वन २ नन्नज़न 


३. शरषजन ७. उदजन 


१० हमारे शरीर की रचना [ श्रध्याय 


_____. ७ ऊऊ॒॒ न्‍्न्‍न्‍ंिि--++++++++ 


५ गन्धक ११ ग्राव ( ल्ीथियम ) 
६ स्फुर १२ प्लच ( फ़्लारीन ) 
७ सोडियम १३. हरिन ( क्लोरीन ) 
८- पोटेशियम १४ नेल ( अयेडीन ) 
&£  खठिक १५, शेल ( सिलीकान ) 
१० मश्िसियम १६ लोह 


इन के अतिरिक्त कभी कसी बहुत ही सूच्म मात्रा में ताम्र 
( ताम्वा ), मंगनीस, ओर सीखा भी पाए जाते हैं । 


अनुमान है कि यदि किसी जवान मलुप्य के शरीर का 


१ 
जिस का भार १३ ( डेढ़ ) मन हो विश्लेषण किया जावे 
ते उस में इतने इतने भोौल्िक मिलेगेः-- 








मौलिक | सेर | छुटांक | ताला 
१ ओआपजन | ४४५ न 
र्‌ कर्वन ही घर र्‌ 
"२ 
3 उदज्ञन्न ] भू १३ ७ 
४ नत्रज़न श्‌ १७ 
५ खटिक श्‌ छ हु 
दे स्फुर ६ ११ 
9. गन्धकः ३ 
प्् हरिन । ४ श्‌ 
नर 
< सोडियम १ 
है 


' १५ ] येगिक पदार्थ कित॑ने कितने होते है श्र 





मोलिक | सेर | छुटांक | तोला 
१० पोटेशियम | ष्र 
१२१, प्लच | १ । 
हद] 
६२, मग्नेसियम | रे | 
। 
मम १ 
१३. लेह | ॥ (] ३२ श्रेन 


शेप मोलिक अंश मात्र हो हेते है। 
ये।गिक पदा्थ कितने कितने होते हैं... 
हम केचल उन पदार्था का लिखते है जे अधिक पाए जाते हें।- 





हि ,_ (शरीर के भाग्के 
च्य छुदाक 
ग्रिक सेर ट पति ३55 भागों 
कर किए कक तह फिट 8४६ 6 35 5 | आज जन व 5 मकर ॥लसिलक तहत व आज हम का पटल पल मिजिज तो लव 
२ जल |. ४४ पा ४७ 
२. वसा | श्‌ १२ 
| 
३, कशरश्धक ० ध्र 
है र्‌ 
2 खटिक स्फुरित ३ का ४४ 
५ खटिक कवनित्त ० ६ 
६ प्रोशीन १० १२ 
3 अन्य लच॒ण ० श्र 
' २७० 
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शरोर के १०० भागों में ५७ भाग जल के होते हैं, शेप ४३ 
भाग अन्य चीजों के । 


खाद्य (भाजन ) 
जिन पदार्थों से शरीर बना है ओर जिन से शक्ति उत्पन्न 
हेती है वे सब भेजन में मैजूद हेते है। जे। चीज़ें हम खाते 
हैं अरथांत्‌ जिनसे भेजन बनता है वे खाद्य द्रव्य कहलाती है । 
भोजन से लाभ 
१ भोजन से शरीर की सेले अपनी वढ़ेत के लिये 


सामग्रो प्राप्त करती हैं। खेलों के बढ़ने और उनकी संख्या 
अधिक हेने से शरीर का बर्धन हेता है | 


२ शक्ति उत्पन्न होने के लिये शर्यर में मसा 

है; शक्ति ही से सब काम हेते हे । 
खाद्य के मुख्य (मूल) अवयव 

ये वही चीजे' हैं जो शरीर में पाई जातो 

१ प्रोटीन 

२. चखा (स्नेह पदार्थ-घृत, तैल इत्यादि) 

३१ कबोज 

४ लवण 

५ जल 


किसी खाद्य द्रव्य में प्रोटोन अधिक हेोतो है हा 
घपसा और किसी में कबे! मिला मं 


गी जे । किसी में अधिकांश जल और 
लवण ही होते हैं । 


ला पहुंचता 


हे ञ्य्र र्थात्‌ 3 


श्प ] अ्रच्छे भाेजन के लक्षण श्३ 





अच्छे भोजन के लक्षण 

१. अच्छे भोजन में मूल अवयब उतने उतने होते है जितने 

की शरीर मे आचश्यकता होती हे । 
भोजन जलवायु ओर मनुष्य के स्वभाव और प्रकृति 

के अनुकूल हाना चाहिये। आयु, ऋतु, मनुष्य को भार 
शारोरिक ओर सानसिक परिश्रम, स्वास्थ्य ओर अस्वास्थ्य- 
इन वालों का भी लिहाज़ रखना चाहिये । 

३ भाजन ऐसा हाना चाहिये कि बह अच्छी तरह शोर 
आसानी से पच सके । भेजन जहां तक हे! सके स्थूल और 
महाप्रमाण न है। । 


भेाजन के सूल अवयव कितने कितने खाने चाहियें 

मासूली मानसिक और शारीरिक परिश्रम करने वालो 
के जिनका भार ! > मन के लग भग हे सूल अवयब निम्न 
लिखित परिमाण में खाने चाहिये :- 


प्रोटीन ७०-८५ माशे (ग्राम) 

चसा ( स्नेह ) र५ माशे (आम) 

कर्वेज्ञ २९०-२५० माशें (आम) 

* लब॒ण, जल--कोई विशेष परिमाण की आवश्यकता नहीं 

प्रोटीन, बसा और कर्वोज-इन तोनों में से प्रोटीन सेलो 
के बनाने के लिए बहुत आवश्यक है । मांस प्रोटीन से बनता 
है; शरीर के भार का आधे से कुछ ही कम मांस है [४२५] 
इस से. समझा लेना चाहिये कि भोटीन कैसी आवश्यक 
चीज़ है । जिस भेजन में प्रोटीन कम होती है उस भेजन के 


श्छ हमारे शरीर की रचना ( अध्याय 
मिनीशिक 2 2 9.5 म२>, पद अअर ८७४०० षाा एफ 0४७ ॥ 

खाने वाले सदा निर्चल रहते है ओर उन की मांस पशियां 
पतली, कमज़ोर और पिचपिची हाती है । मस्तिप्कफ से 
अधिक काम लेने वाला फोा-जैसे विद्यार्थी, अध्यापक, चकील, 
डाक्टर-भी प्रोटीन की अधिक आवश्यकता हैं । 


जैसे प्रोगीन सेलो के वनाने फे लिये आवश्यक हें चेसे ही 
बसा और कर्वोज शरीर में शक्ति उत्पन्न करने के लिये आच 
श्यक दे । प्रोटीन से भी शक्ति उत्पन्न हाती हैं. परन्तु शरीर 
की सेले इस पदाथ के शक्ति पंदा करने के लिये इतनी काम 
में नही लाती जितनी वसा ओर कर्वोज़ के | मानसिक परि- 
श्रम करने वालो की अपेक्ता शारीरिक परिश्रम करने बालों 
को ( फ़ीज के सिपाहो, मज़दूर, पहलचान इत्यादि ) इन 
पदार्थों की अधिक आवश्यकता होती हे।शीत ऋतु में 
शरीर का ताप स्थिर रखने के लिये इन उप्णता उत्पादक 


पदार्थों की ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक आवश्यकता 
हे।ती है । 


कर्वाज और वसा (घुत, तेलादि) एक दूसर की जगह 
काम दे सकते है अर्थात्‌ यदि भेजन भें बसा कम है| और 
कर्वोेंज काफ़ी हा ता शरीर को कुछ हानि न होगी और 
खास्थ्य खराब न होगा । इसी तरह यदि कर्वोज कम है। और 
वसा कुछ अधिक तब भी काम चल्न जायगा; इतनी वाद 
अवश्य है कि वसा कर्बोज को अपेक्षा देर में पचती है और 
उतनी नहीं खाई जा सकती जितनी कि शर्करादि कर्चोज । 
गरीब मजुष्यों के चसा (घृतादि) बहुत कम प्राप्त होती है 


उन का काम कवोंज़ [श्वेतलार, शकर] जैसी सस्ती चीज 
खाने से चल जाता है । 





१४५] मसल अवयव कितने कितने खाने चाहिये श्प 


प्रोग्वीन साजन में अवश्य हानी चाहिये विशेषकर वर्धन 
काल में ( रप्र चर्ष करी आयु तक)- यदि २५ वर्ष से पूर्व प्रोटीन 
कम मिले ता वर्धन श्रच्छा नहागा। जवान मलुष्य के भोजन 
में ४०-४५ माशे से कम घोटीन न होनी चाहिये। घोटीन का 
काम चसा ओर फर्वोज नही कर सकते | जो जातियां प्रोद्यन 
कम खाती है थे कमजोर होती है । 
जितनी उप्णता की एफ ग्राम ( एक घन शत्ताण भीटर) या माशा जल 
के ताप क्रम के एक दर्जा शर्ताश अ्रधिक करने के लिये आवश्यकता है वह 
शप्णता फो एक “इकाई” कहलातो है । परीक्षा से यह मालूम किया जा 
सकता दै कि किसी चीज के जलने से या ग्रोपमनीकरण से उप्णता की 
झितनी “इकादया"' उत्पन हुई । अर्थात वह उप्णता एक ग्राम जल का ताप 
क्तिना बढ़ा सकती ९ । एक ग्राम शर्करा के जलने से (ओपजनीकरण!) से 
उष्णता की ३६५० इकाइया बनती हैं । 
इसी तरह ओर चोजे। फी इकाइया ये है । 
चसा ,, ६४०० 
श्वेतसार ४६०० 
प्रीयीन ४१०० 
. इन अंफो से विदित है कि जहा तक उप्णता का संबंध है ४१ ग्राम 
ब्रसा ६, ग्राम प्रोटीन के वरावर है (प्रोटीन से उप्णता कम बनती हे ) या 
यह कहे कि १ मास बसा २.३ भाग प्रीटीन के बरावर है। यही निसवत 
कर्बोाज श्रोर वसा की दे । शीत ऋतु में घृत का अधिक सेवन इसी कारण 
बहुत उपयागी दे । 
इन तीनों सूल अवयचों के अतिरिक्त हम का जल और 
भांति भांति के लवणों की भी आवश्यकता है.। प्रत्येक सेल 
में किसी न किसी प्रकार के लवण पाए जाते है। अ्रस्थियां 
लवण बिना (खटिक सयेजित) मज़बूत नहीं बनती । रक्त के 
कशणरक्षक के लिये लेह संयेजित की आवश्यकता है। लबण 
ओर जल शक्ति उत्पन्न करने के काम में नही आते। खनिज 








१६ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


लवण (साधारण लव॒ण, खटिक स्फुरित ओर कवे नित, लाह 
संग्रेज्ित) के अनिरिक्त शरीर का सजीव लवबणों शरीर 
अस्चौ की ( जे शाकों और फलों में पाये जाते है) मां बड़ी 
आवश्यकता है ; इनऊ्े बिना स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता | 
भोजन को कुछ और चीजें । 

मसाले, चाय, क़हवा, कोका-इनमें से कोई चीक्ष 
भी जीवन के लिये आवश्यक नहीं हें; न इनसे सेलोा की 
बढ़ेत हे।तती है आर न शक्ति उत्पन्न हाती है । मसालों से 
भेाजन स्वादिष्ट और रोचक बन जाता है; स्वादिए साजन 
अखादिए भेाजन की श्पेत्ता भल्ती प्रकार आर शीत्र पचता 
है | अधिक मसाला अजीर्ण पेदा करके स्वास्थ्य के विगा- 
ड्ता है । 

भारतवर्ष मे चाय का रिवाज प्रति दिन बढ़ता जाता है | 
अच्छी वनी हुई चाय एक प्रकार का उत्तेजक है। थकान के 
चाद्‌ चाय पोने से थकान कम हे जाती है। विना ज़रूरत 
उच्तेजक वस्तुओं को सेवन अच्छा नहीं। चाय के पानी से 
पकाना नही चाहिये, ऐसा करने से चाय के हानिकारक 
अवयवब पानी मे घुल जाते हैं। उदलते हुए जल में चाय के 
तीन चार मिनट भिगोकर छान लेना चाहिये. इस थोड़े से 
समय में उसके उत्तेजक अबयब ते। पानी में घुल्न जाते है 
परन्तु हानिकारक अवयच बहुत कम घ॒त्न पाते है। ४ मिनट 


से ज़्यादा मिगाने से चाय कड़वी हे! जातो है आर अज्ञीर्ण 
पैदा करती है । 


चाय, कहचा और केाका आमाशयिक रस की क्रिया के , 
मंद्‌ करते है इसलिये भाजन के साथ उनके न पीना चाहिये 





१५ ] खाद्य का रासायनिक संघट्टन १७ 





दुग्ध मिलाने से यह दे।ष कम हा जाता है। अधिक कहवा 
पीने से अनिद्रा, शिर दर्द, मिर्गी, हृदय कंप इत्योदि रोग हे 
जाते हैं । 


खाद्य का रसायनिक संघद्दन । 


. कुछ खाद्य चनस्पति चर्ग से मिलता है और कुछ श्रन्य 
, श्राणियों से । दुग्ध के! छोड कर जे खाद्य ओर पाणियों से 
मिलता है वह उनके मार कर लिया जाता है। 


१-अन्नवर्ग । 


स्नेह | कर्वोंज | खनिज 
(वसा)  (श्वेतसार)| पदार्थ 





नाम | प्रोय्ीन 


औननन जलन 





जा क्‍न्‍न्‍जननि जलन 


गेहूं (गोघृम) । ₹१"४७ | २'०४ | ७०८० (३४३१४ | १९८८३ 
(यब ) [८5&२ | १९&० | ७६१० | २-३ | १२३ 
मकी (शस्य) | &४२२ | ४४४ | एप ३७५ | २१५० 











कक) 


चायल दद६२ | ०१५० पर ०७ १०७ | ११०५. 
चबाजरा झाजर [४७६ [ ऊ३ ४० (९४-२० ११-९२ 
जुआर ७६4७ | २७७ | दे७ २६ 

. गेहूं का आटा 


(छुना हुआ ) | १०७ | ११ ७5५ ४ ०५ 
फूलमैदा | ७& १४ | ७६४७ |०५' 
चेाकर कि 
(गेहूं को) | १६४. | ३५४. | ४३६ '|६० [१५५ 








श्द हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 








इन सभें में २-३४ काष्टोज. होता है। चेकर में १८% 
काछोज हे।ता है। उपरोक्त तालिका से विदित है कि बिना 
छुने गेहे के आएे में ( पहली पक्ति ) छने हुए आदे और फूल 
मैंदा को अपेक्ता श्रधिक प्रोटीन हतती है, गेहूं के छिलके 
( चाकर ) में मोटीन ओर लवण देने बड़े परिमाण में हेतते 
हैं। इस से स्पष्ट है कि आटा बहुत बारीक छुलनी में छानना 
अच्छा नहीं। अन्न वर्ग से कर्वाज श्वेतसार के रूप में पाया 
जाता है । 


२, दाल वगे। 





नाम प्रोटीन स्नेह (यवसा)।  कर्बोज़ 
मृग रशदर रद ४२४५ 
मसूर २५ ४७ ३०० | पप ०३ 
चना रह &€? ४ रे० पए४'२२ 
मदर र्श्०र्‌ १&«६८६ पए३ &७ 
अरहर न्‌र्‌ ० २"३० ४४०६ 
उड़द ( माप ) रर इ॥ १ &५ ५५ २२ 





. न सभा भ १०-११७ जल, ३-४५ खनिज पदांर्थ और 
शप साय काप्टाज़ हाता है । 


छिलके उत्तरो हुई दाल छिलके 
वह झहुश दाल छिलके दार की श्रपेत्षा ज्ञर 
घपचती € | के अपेच्त जल्‍दी 








(१४ | खाद्य का रसायनिक संघट्टन /१& 


३, शाक वर्ग । 























स्नेह ै 

नाम प्रोटीन (बसा) कर्वों चंदा ल्‍ 

बंद गोभी (करम 
कन्ना )... | मम | "४ पृप १३ मर्द 
फूल गोभी २५२ | ०४ 3७ ०८ |&० ७ 
, शैमादाी .। *ह३ै | ९१३९१ | १० ०3 [६९ & 
स्त्रीरा तल ण०प्न ०२ २० ०७ |&५ & 
आलू ५४ २० न । ६ ३१० (दि ८० 
शलजम १२७ ०२ ८२ १९० |८&४७ 
गाजर ,» ० पर न्‍ ०५. | १० ९ ०'& [८५५ 
हरी मटर .- । 3४४ | ०४ १६१ ०६ ् रै 
प्याज ४७० कि, अत 0 कल हिल 
मूली । १३ | ०७ | रै४४ | १० सर 
केला ४. 0 2 के: 5 २२० ०८ | छ९३ 
 बैंगन (भादा ) | ?८६ |? &४ ३४८ ० २६ ६३ ८८ 
किन्डी- 2 नल 0 ८ &० ४ 
मीठा मीठाकड, . |" | पाप ० ० के हक, कण ३६६ | ०७ [5३ ५० 


न: 

इन सभी में थाड़ा बहुत काष्टीज हेतता है । शाक पकाकर 
खाने चाहिये । बथुशआ, मेथी, सेया इत्यादि हरे शाकों का 
संघट्न ऐसा ही देता है; उनमें कई प्रकार के उड़न शील 
तैल भी हेते हैं जिनकी वजह से उनमें गंध आया करती हे। 
_ यद्यपि शाकों में पेष्टिक पदार्थ बहुत कम देते है तदपि वे . 


२० हमारे शरीर की रचना 


[ अध्याय 





भाजन में अवश्य हा ने चाहियं। उनसे हमको कई भकार के 
लवण मिलते हैं जिनके न होने से स्वास्थ्य विगड़ने का भय 








रहता है । 
७, फल चगे। 
नाम । पोटीन एप कर्वोज | 
चसा) शस्ल 
सेब ०४ | ०४ [१५५ | १४ 
नाशपाती ... | ०४ | ०६ | १९५ | १९४ 
'आडू “| ०४ | ०२ | ए८छ। रे 
चेर « | १९७० १४८ श्पृ 
स्ट्रावेरो १० | ०४ | ६३ । १७ 
रेस्पवेरी .. | १० ५२ | २० - 
शहतुत ्ि ०्ह्े ११४ २४ 
अगूर ५» | १० १० श्ए्फ २० 
खरबूजा (गूदा) | ०७ | ०३ | ७६ ०३ 
तरबूज (गूदा) [०३ | ०१. ६४ | ०'श 
नारंगी ०& | ०६ प्७छ । १७५ 
नीवू 50 ५ ० ०*& प्र ०्पू 
अनज्नास ... ०४ .-| ०३ & ७ ०३ 
अनार १७ १६ श्द्प ण्दे 
अंजीर (ताज़े) | १५ श्प्यण | ०६ 
मुनक्का *०० १२ ३० ६४० २ 
किशमिश ... | २७ | ४७ ७४० हे 





पर ४ 
म३'& 
प्प्८ 
उप ड 
से ९- 
८७४७४ 
८७७ 
छ& ३ 
प्ब्ष 
<२<& 
पद 
८ ३ 
प८&*३ 
ज्द्८ 
&' १ 
२5 & 
१७० 


१५] शुष्क फल वर्ग श्र 
लय कद रमन क कक मिल ज कि जीत डक अर ७ मी कम 

मिष्ठ फलों में कर्बोज अधिकतर शकरा (द्वाक्षौज) के रूप 

में पाया जाता है । सब फलो में २ से ५५% काष्टोज हे।ता है । 
आधी छुटांक नीवू के रस में २। माशे साइद्रिक असल ( नोवू 

का तेज़ाब ) होता है; खडे फलो में किसी न किसी प्रकार के 

अम्ल होते हैं। आम में गेलिक अम्ल, साइद्िक असल, टार- 

टांरिक श्रम्ल (इमली का तेज़ाब), मेलिक असल पाए जाते है। 


५, शुष्क फल वर्ग | 








ह “| स्नेह ॥ खनिज 

| नांस प्रोटीन सा, कर्वोज पदाय 
चेस्टनट ताज़े | ६६ |..८० | ४५ २(क) १७ वि८ ५ 
99 ह सूखे १०१५ | १०० | ७१ ८(की|। +*७ पु 
अखरोट १५६ | ६२६ | ७४ १० ४६ 
यादाम (मीठा) | २७० | ४४० | १०० ३० | ६० 
- पिस्ता २१७' | ५६०० | १४० ३'३६ | ७४ 
नारियल (गूदा) | ४०४ |३५६ | ८४ ४६ ५ 
गोला (सूखा) | ६० | ५७४ | ३१'८(क) पे 
नारियल का दूध| ०५ & ०(क) &० हे 

मंगफली ३१ [४६ “४० [२ 





(क) इसमें काषप्टोज शामिल है; शेष चीज़ों में ३-७/४. 


काष्ठोज होता है । 


* सागोदाना ;-इसमें ६७% कर्वोज (श्वेतसार के रूपमें) 
हेतता हैं ; प्रोटीन अंशमात्र हाती है ; शेष भाग जल्ल रहता हे। 
अराख्ट ;-इसमें ८९५४ कर्वोज (श्वेतसार के रूप में)हे।ता 
है; शेष भांग जल रद्दता है; प्रोटीन, लवण अंश मात्र देते है । 


२२ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 





६, मसाले 


हलदी, कालो और लाल मिच्च, धनिया, जीरा इत्यादि्‌ः-- 
इन भे॑ किसी न किसी प्रकार के उडनशील तेल होते हें; इन्हों 
के कारण इन में विशेष प्रकार की गंध आया करती है ; तेलों 
के अतिरिक्त उन भें विशेष अवयवब भी होते हैं जिन के कारण 
ये चीज़ें अपना अपना गुण ओर खाद रखती है । 

--१०० भागों से उड़नशील तेल ०५ से २ तक, 
मामूलो तेल १५ से २५ तक, नन्नजनीय पदार्थ ३५-४५ तक, 
काष्ठीज़ २ से ४ तक, खनिज पदार्थ ७ से ६ तक; श्वेतसार 
अंश मात्र होते है। 

अद्रकः--१ ५४ से ३ % उड़नशील तेल; ३ % मासूली 
तेल, ओर श्वेतसार होते हैं। 
लांग:--१० % डड़नशील तेल होता है! 

















+ इ्धवग । 
पाणी प्रोद्ीन चित शकरा । लवण | जल 

यूरोपियन स्ञ्नी १४ | ३५ ७० ०२ पर द० 
चंगाली स्त्री १२ | २८० | ५७६० | ०२१४ | ८& ८८ 
गाय । २४ | ४७० | ३५ | ०७३ | ८७ २७ 
घोड़ी २० | १२०० | ए६४ | ०३८६ । &० ७& 
गधी २२१ १६५ | ६०० | ०७० | ८६६० 
बकरी ४३ | ४७८ | ४४७६ | ०७५ | ८५७१ 

६११५ ७४४ | ४१७ | ०८७ | ८रै ४० 





जा 9 पा अल अन्त थक कवक 





॒ 


१५.) , मांस वर्ग... श्हे 





माखनः--प्रोटीन २०० ; चसा ४४ ०० ; लचण १ ००; जल 
. शश७५ £ 

घृतः--वसा १०० & ( लग भसग ) ' 

पनीर:--प्रोटीन १८.२१ ४ , चसा २७.८३ , शकरा २.४० ; 
खसबण ७.८६: जल ३६६० ; 

दहीः--प्रोटीन २४.०६% , चला २.५५ लवण १.१ जल 
शेष भाग । 

यालाई ( शर )--प्रोटीन २.४५ बसा २० से ६५५ 
सामान्यतः ४५ % शकरा ४.५ ४ लवण ० ५६ शेष भाग जल । 

मलाईः--में प्रोगीन, खटिक संयेजित- और थोड़ी सी 
बसा होती है। ५ 


+ (6 २ 
०, मासवग। 























 थाणी प्रोटीन वसा | शकरा | लचण | जल 
गाय, बेल २०० | १५ | ०६ | १२ | ७६७ 
छुआर १& & ६२ ०्दि ११ | छर६ 
घोड़ा ' (२१६ | २४७ | ०६ | ११० | ७४३ 
मुर्गी... (१२७ | ४१ ६ १३ | १४१ [| ७०४ 
(पाइक) मछली | श्झा३ईे | ०७ | ०& | ०८ | ७६ 
बकरा | श्द्न्० ० १० जद ० 
हिरन ... [१६७ | १७& ११ | ७४७ 





खरगोश (शश्३ | ११६. ११ | ७४० 














२४ हमारे शरीर की रचना [ अ्रध्याय 





&, डिम्ब (अंडा) 


__ >> _३_ ३ ३ ३ _ _॒॑ु ऑ इइऑअन्‍्न्‍््न पैर +++++5। 


मुर्गी प्रोटीन 




















बसा | लवण | जल 
सावृत अंडा (खेल । 
सहित ) | १३५० | ११ ६० | ९१२० | ७३ ४० 
अंडे का श्वेत भाग १४८७ | ०श५ | ० ६३ | ८प ए० 
अ्रंडे का पीला भाग १६१५ ३१३६ | १५०८ | ४१.०३ 








खेल अधिकतर खटिक कर्वनित से बनता है। अंडे के 
१०० भागों में १० साग खोल, ६० भाग खुफेदी, ३० भाग ज़्दी 
के होते हैं । 
भेजन पकाने के लाभ 
१. पकाने से भोजन खाडु हे जाता है ओर आसानी से 
चब और पच सकता है | 
२ जण्ण॒ता के प्रभाव से रोग उत्पादक कीटाणु (बकटेरिया) 
ओर कीट मर जाते हैं; पके हुए भाजन में हेज्ञा, पेचिश 
इत्यादि रोगों के वकटेरिया के रहने की कम संभावना होती है । 
३. पृष्ठ ७ पर लिख आये हैं कि श्वेतसार के दाने में काप्ठोज 
की कई तहँ देतती है; श्चेठसार के ज़रं इन काछष्ठोज़ के खेल 
(घेरों) से ढके रहते हैं। काष्ठोज पर हमारे पाचक रखें का कोई 
असर नही हेता, इसलिये कच्चा श्वेतसलार हम अच्छी तरह 
से नहीं पचा सकते । पकाने से काप्टोज़ के खोल या घेरे फट 
जाते है ओर श्वेततार उनके बाहर आ जाता है और पाचक 
रस उस से भली प्रकार मिल कर उसके खूब पचा सकते हैं । 


नऊ्छ 


१५ ] कुछ भेजनों के नमूने श्प 


दुग्ध उबाल कर पीना चाहिये या ताज़ा बिना उबाला 
हुआ ? उत्तर यह है कि ताज़ा दुग्ध उबाले हुए को अपेक्षा 
कुछ जलरद पचता है। यदि खस्थ्य गाय का दुग्ध पवित्र 
स्थान में स्वस्थ्य मलुष्य विधि पूर्वक शुद्ध किये हुए हाथों से 
शुद्ध बासन में निकाले तब ऐसा दुग्ध बिना उबाले पीने में 
फोई हानि नहीं परन्तु जैसा डुग्घ आज कत मिलता 
उस के बिना गरम किये कदापि न पीना चाहिये। उस में 
झनेक प्रकार के रोगों के कीटारु रहते हैं , ये एक उबाल 
देने से मर जांते हैं। डुग्ध को चहुत देर तक नही पकाना 
चाहिये ऐसा करने से वह देर में पचता है। । 
,.. ७०० श्॒तांश ( र४८ फहरनहाइद्‌ ) के ताप से आध घल्दे 
में बहुत से बकटेरिया मर जाते हैँ। डुग्ध खुले बरतन में 
कभी न रखना चाहिये; खुले रखने से उस में धूल मिद्दी 
प5ने और हवा से दूषित गेसें के आ जाने की संभावना' 
, रहती है। क 
ह कुछ भोजनों के नमूने । 
जा , हा 
भेजन ( २४ घन्टे में ) ॥ सूल अवयवब ( लगभग ) 


5 





5 सर मद डर 
चावल १० छुटांक प्रोयीन. ४० माशे 
दाल २ छुटाँंक कर्वोेज ४०० ५ 
तैल ३ छुटांक च्‌सा झ्र क्र 





का 7 नकल शाक थाड़ा सा 


लिलिधानीलिन जाए 


| 


श्र हमारे शरीर की 'रचना [ अध्याय 


इस भोजन में प्रोटीन और वसा कम हैँ, वसा का काम 
कर्बोज़ से चल जायगां | यह भोजन मज़दूरों के लायक हैं; 
विद्यार्थियों, अध्यापकों वा अन्य मानसिक परिपश्रम करने 
चालें के लिये अच्छा नहीं है । 








( ४२ ) 

भेाजन (२७ घन्टे में)._| मल अवयब 
चावल ८ छुटाँंक ) | पोटीन ५२ 
दाल र्‌ रे । चंसा ८ 
डुग्घ 3. $, ! कर्वेज. ४२२ 
नल १ 
तैलयाघृत ३ »# 
शाक 


यह भोजन बेसा ही है जेसा कि नं० १। यह भी मान- 
सिर परिश्रम करने वालों के लिये अच्छा नही है । 











( हे ) 
भोजन (२७ घन्टे में) सूल अचयब 
दाल ३ छुटांक | प्रोटीन पद 
ज्ञुआर का आटा १० ,, ' चसा ७७० 
तैल या घृत ; है कर्वोज. ३६० 
शाक 


कद 
यह भोजन भी शारीरिक परिश्रम करने वालो के लिये है। 


, रैफ] कुछ भाजनों के नमूने २७ 


4७: प्राय एम्७० ७३४५4 ००0»3/३९७ ०७०३७ ५+७ ५५३ क एव ९५५७३ प७५3०3०७५ १७७) +७ ५3७७५ ५७५५3५ भा ३५७०५ ०७४०० +०ाए पका मकान 











( ४) 
भाजन (२४ घन्टे में) सूल अचवयव 

चावल ३ छुटांक 
गेहं का आटा ३. ,, 
दाल है प्रोटीन ६१ 
कुग्घ । ११ शक हा 

कर्वाज. रेरे० ' 
घृ्त आप । 
शकरा है 
शाक 


मासूली मानसिक और शारीरिक परिश्रम करने बालो 
के लिये अच्छा भोजन है। प्रोटीन ओर वसा इस में भी कुछ 














कम हैं । 
री, __ 
भेजन (२४ घन्टे में) सूल अवयच 
गेहे का आटा ६ छुटांक 
हि १ 
दाल श्‌ तय के प्रोटीन कर 
ड्ग्घ र२ 99 चसा 5२ 
च़्त है १$ कर्बोज़ ३५१ 
शकेरा ध रे 


शाक 


3... 7... 0... “5 








हि 
प्र 


हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


इस भोजन में प्रोयोन और वसा यथेष्ट परिमाण में हैं; 
कवोज कुछ अधिक छहै। मस्तिष्क से काम करने वालों के 
लिये अच्छा भोजन है । 

















( ६ ) , 
भेाजन (२४ घन्टे में) | सूल अवयदचं 
गेहूं का आटा ३ छुटाँंक ! । 
चने का आटा ४५ ,, 
दाल ही. प्रोटीन ८१ माशे 
ड्ग्घ २ # वसा ९२० ,, 
घृत १ र्‌ ह | कर्वोज ३२० है 
र्‌ १9 ॥ 
शकरा हे 
शाक 
आय अपन 3. ललित कमीज ल मिल 
( ७ ) 
भेजन (२४ घन्टे में) . मूल अवयच 
गेह का आटा ४ छुटांक । | जम ही 
३७ की व 
ड्ग्ध प्र जे प्रोटीन ७द्‌ माशे 
8 १ प चसा ८२ ,, 
| रथ, कर्वोंज २७४ 
शकरा १ 


हे । 
शाक 


. श्प ] * छुछ भाजनों के नमूने “०६ 




















(८ ) 
भाजन (२४ घन्टे में) सूल अवयचब 
गेहूँ का आटा ४ छुटांक 
दुग्ध ब्० $$ प्रोटीन प्र्० माशे 
के दाल कल 
चत 9? . | बसा (१०० ,, 
हि . 7 [| | कर्बोज्न २६० ,, 
शकेरा है. 2 > 
शाक । 
04 और अी 
भोजन (२४ घन्‍्दे में) सूल अचयब 
आटा ५ :छुटांक | के 
दाल 2 है न प्रोगीन ७२ माशे 
मछुली . २ वसा ए्३ ,, 
अंडा र्‌ 55 कर्बोज ३०० १$ 
घृतयातैल १ ,, 
शाक , 


६,७८,&, ये सब अच्छे भोजनों के नमूने हैं। सब सूल 
अययच यथेष्ट परिमाण आप्त करने के लिये यह आवश्यक नद्दो 

कि मलुष्य मासांहारी चने जैसा- कि १,२,३,४,५,६,८,११ 
से विद्त है । ह 


हमारे शरीर की रचना 


( १० ) 


[ अध्याय _ 








भाजन (२४ घन्टे में) 





आरा द्‌ 
चावल डे 
दाल हू 
ट्ग्ध द्ध 
भांस र्‌ 
घुत < 

& र्‌ 





5) 

५ प्रोटीन ११० 
हे वसा ५४ 
बे कर्वेज. ४8० 


हिल 


99 


मूल अवयव ( लग भग ) 


इस प्रकार का भोजन फौज के सिपाहियों के लिये 


अच्छा हैं । 


( ११ ) 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के विद्यार्थियों का भेजन 


भेजन ( २४ घन्टे में ) 


सूल अवयच 
थादा ७ छुटांक 

चावल ब्‌ 99 

दाल हु प्रोगीन_ १०५ माशे 
चृत १ 99 चसा &६ ,, 

भ प्र है 

ड्म्श्र श्र है ; कर्वोज ५१७४ ११ 
शकरा र्‌ 93 

आआक 


७७७॥७॥७॥/७८ए७८ए"ल्‍"शनशणशणशणशणशशणणणणणणणानानभाननााभाा इन नकल नकल लक शक मकिकक मद 


श्पू ] कुछ भाजनों के नमूने ३१ 


7 


न्ि्ःः?य्?े)त 


यह भाजन १० से २५ वर्ष की आयु के विद्यार्थियों को 
जिनका भार ्र मन के लगभग होता है दिया जाता है। 


हमारी सम्मति में भेजन बहुत अच्छा है; कर्बोज् का परि- 
माण कुछ अधिक है ; आटा:और चावल ने छुटांक की जगह 
७ छुटांक और घूत १ छटांक की जगह १५ छुटांक दिया 

, जावे ते बेजा न होगा । 
पढ़ने लिखने वालो को डुग्ध, दहो, मलाई, बालाई (शर) 
घृत इत्यादि का अधिक सेचन करना चाहिये; अधिक शारी- 
रिक परिश्रम करने वालों के चावल, शर्करा जेसी चीज़ों 
का । जितनी शक्ति १ माशा वसा (घृत) से प्राप्त होती हे 
उतनी २३ माशा कर्वोज़ से मिलेगी; इससे विदित हे कि 
शक्ति का एक नियत परिमाण प्राप्त करने के लिये कर्वोज़ बसा 
के मुकाबले में बहुत खाने पड़ेंगे ओर आमाशय (पेट) पर 
अधिक भार पड़ेगा | इसी लिये दिमाग़ी मेहनत करने वालों 
“का अधिक कर्वोज़ खा कर अपना पेट भारी न कर लेना 
चाहिये; कुछ कर्बाज़ की जगह धृत, मलाई बालाई बादाम 

, इत्यादि खा सकते है। 


अध्याय १६ 
पोषण संस्थान ( २ ) 
उद्र 

उदर का संक्षिप्त वर्णन इस पुस्तक दो पहिले भागके पृष्ठ 
रुप और २६ पर दिया गया है | चार कल्पित रेखाओं द्वारा 
व्यवच्छेदक उदर काए्ट के नौ भाग कर लेते है; ये भाग उद्र 
के प्रदेश फहलाते हैं ( देखो चित्र २)। दे। रेखाएं खड़ी हैं. 
और दे! पड़ी | नितंबास्थि के ऊपर के किनारे के श्रगले 
नाकीले सिरे ( चित्र २ में » ) और भग संधि ( विटप देश 
का मध्य ) के ठीक चीच में एक खड़ी रेखा ऊपर को वक्त 
की ओर खींची जाती है [चित्र २ मे +] ऐसी ही रेखा दूसरी 
ओर खीची जाती है ; ये दे! खड़ी रेखाएं हुई' । श्रव दें। पड़ी 
रेखाएं खींचते हैं; एक रेखा एक ओर की द्सवी पसली के 
नीचे के किनारे से दूसरी ओर की द्सवी पसली के नीचे 
के किनारे तक खींची जाती हे [ चित्र २ में « ]. दूसरी 
पड़ी रेखा नितंबास्थियों फे ऊपर के किनारों के उभारों 


के वीच में खीची जाती हैः ये उभोर स्पेश किये जा 
सकते है [ चित्र २*मं। ] 


उद्र के नो प्रदेश ( चित्र र और २४ ) 


इन चारो रेखाओं से उद्र के नौ प्रदेश हे। जाते है , इन 
मे या दाहिनी ओर, तीन वीच में, और तीन बाई ओर 
रहते हैं । 


चित्र २--उदर के नो प्रदेश 


५ 


» पशुकाधो रेखा 


बॉल, 
(0४ 
कं 


# दाहिनी ऊध्ने रेखा १ (की ९! 
+ अ्रश्नुदातरिक रेखा 
_+ नितठवास्थि के ऊपर 
५ फे किनारे का 

. श्रगला नोकीला 
-» घिरा ( कूट ) 


है है उस का 
महापरईद 
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१ चित्र २ भे य>दाहिनी ओर पशु काधे। रेखा के ऊपर 
का देश यकूत प्रदेश कहलाता है :इस स्थान में यकृत 
रहता हे; यकृत के पीछे वक्क होता है । 

२ चित्र २ में कौ यकृत प्रदेश के वाई' ओर कौडी 
प्रदेश है ; इस स्थान में यकृत का वायां भाग, आमाशय का 
कुछ अंश, ब्ह॒त्‌ अंचर का कुछ भाग रहते है । 

३ चित्र २ में आ> कोड़ी प्रदेश के बाई ओर आमाश- 
यिक प्रदेश है ; यहां आमाशय का अधिक भाग रहता है , 
आसाशय के पीछे और वाई ओर पीहा रहतो है । 

४. चित्र २ में क>यक्त प्रदेश के नीचे दाहिना कटी 
प्रदेश है [ लाधारण वेल चाल में कटी के कमर कहते है ॥। 

यहाँ डद॒गामी बृहदंत और कछुट्रांत की कुछ गेडलियां 
रहती हैं; दाहिने बक्क का भी थोड़ा सा भाग रहता है। 
ही चित्र २ मे न>कोड़ी प्रदेश के नीचे नासि प्रदेश है । 
यहां नाभि होती है ; उद्र के इस साग मे क्षुद्रांत और अंक 
पीछे महाधसनी और महा शिरा रहती है। 

६ चित्र२ से क -आमाशयिक प्रदेश के नीचे चायां 
कदी प्रदेश है । यहां चुद्रांच और अधोगामी बुहतझंत् 
रहती हैं । 


७. चित्र २ में श- दाहिने कटी परदेश के नौचे 

कि हादिने कडी_ दादिना 
[| प्रदेश है , यहां चहत्‌ अंच्र का प्रारसिक भाग 
रहता है । 


१६ | डउदर की दीवारें श््पू 


लि अर कक जि लक आपके अप अप हे कट्टर 


2 य पपकेमिनल नर सनक लिए पल 
<. चित्र २ में प नाभि देशके नीचे पेड़ ( या कुक्ति 
प्रदेश ? ) हा।ता है : यहां छुद्रांत्र रहती है ; नीचे के भाण में 
बस्ति था सृत्राशय रहता दी: सियें में सजाशय के पीछे 
बस्तिगहर के अंदर गर्भाशय रहता है। गर्भस्थिति के पश्चात्‌ 
अब गर्भाशय बढता दे चह तव पहले पेड़ देश ही को 
घ्ेरता है | 


४. चित्र २ में शन्पेड के बाई ओर बायां श्रोणि प्रदेश 
हैं. यहां झुटांत्र ओर अधा गामी वृहत्‌ अन्न रहती है । 


डदर की दीवार 


उद्र की अगली और पार्िक दीवार त्वचा, वसा और 
मांस से यनती हे ; पिछली दीचार में रीढ़ की अस्थियां हा।ती 
हैं जिन के इधर उधर मेरी मेटी मांस पेशियां लगी रहती 
है। चित्र ४ में उदर का व्यत्यस्त काट दिखाया गया है 
अर्थात्‌ उदर का फेष्ट चौड़ाई के रुख काटा गया है ; ग्रुणन 


चिह्न « चाले स्थान में चुद्वांत्र की गेंडलियां पड़ी रहती है । 
सामने की दीवार में दस पेशियां दवाती हें जिन में से आठ 
पेशियां के कटे हुप्ए भाग चित्र हे में दिखाए गये हैं ( चित्र ३ 
में ३,2,०, १& ) दी पेशियां छोटी छोटी हे।ती है ओर वे सरल 
पेशियों ( चित्र ३ में १६ ) के सामने भग सच्रि के ठीक ऊपर 
रहती हैं | 
उदर में हट जगह एक पतली भिल्‍ली ( कला ) विछी 
रहती हैं; इस कला को परिविस्तृत कला कहते है (चित्र 
३ में ६) ; इस कला से उद्र के बहुत से अग ढके भी रहते 
हें, इसी कला द्वारा छुद्धांत्र उद्र को पिछली दीवार से लटकी 
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रहती है ; कला के इस भाग को अंच्रधारक कला कहते हैँ. 
[ चित्र ३ से १७ ] 


चित्र ३--उदर का व्यत्यस्त काट । 





वाया “९. लचा, ९ वसा ३. बहि तिर्यंक पेशी (चाहय उदरच्छदा 
पेशी ) ४ व्यत्यस्त पेशी (मव्य उदग्च्छदा पेशी ) ४५. अ्रत्नीयतियंक 
पेशी ( अन्नीय उद्रच्छुदा पेशी ) ६ उदर की परिविस्तृत कला ७ कटि 
पार्श्वप्रच्छदा पेशो ८ एक छोटी पेशी ६ कशेरुकण्टक १०, प्र्वंशघरा पेशी 
१९. कटी चतुरल्रा पेशी १२. बृहत्‌ अत्र का कटा हुआ भाग १३, कटि 
लम्बिनी पेशी १४, छुद्रात्न ( कटी हुईं) १५ महा चमनों ( कटी हुई ) 
१६. महा शिरा १७. परिविस्दृत कला जिस के द्वारा चुढात्र उदर की पिछली 
दीवार से बधी ओर लटको रहती है १८ कशेरुका का छिद्र जिसमें 
सुपुम्ना रहती है. १६ सरल पेशी 


चित्र ४ में स्त्री का उदर लम्बाई के रुख काटा गया है ; 


परिविस्तृत कला [ रझू ] किख प्रकोर उद्र में बिछी हुई है 
यह इस चित्र में समझाया गया हेँ। 


४+- -«०२९७०७ ०७ ३७0 
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चित्र ४--लम्बाई के रुख कटा हुआ ज्री का उदर । हे 





व्याख्या--द «दुग्ध ग्रन्थि, मावक्तउदरमध्यस्थ पेशी, यत-यकृत, 
आर आ्रमाशय, अर छहत्‌ अत्र, कषुअ>जुदात्र, जरूजगयु था गर्भाशय, 
व->वस्ति या मृत्राशय, स 5" भगसधि, मर-मृत्रमाग, छ मृत्रमार्ग का छिद्र, 
यद>-यानिद्वार, चुचूति या मलद्वार; यतत्यानि, १ से « तक कटी कशे- 
रुका; १०, ११, १५०वच्त के कशेरुका, फरफुप्फुस बेह या परिफुप्फुसीय 
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लि कि मल मर लि फक जिम सिम डिमिन जि अल तल लक. कक 
कला, सु 5 सुपुम्ना के रहने की नली, क्॒ > क्लोम, पऋपक्‍्वाशय' कर परिवि- 
स्‍्वृत कला, ख- परिविस्टृतकलाकी चार तहे जो श्रनत्न के ऊपर पडी रहती ई 
ओर जिन से अ्रत्र ढको रहतो है , स्थूल शरीरों में इन तहे में वसा बहुत 
भर जाती है, सामान्यत भी थीडी सी वसा रहतो है। परिविस्दृत कला 
से यकृत का अग्रधिक भाग, श्रामाशय, श्रनुप्स्त छहत अन्न, क्ञद्वात्र दर्क 


हुए रहते हैं, यह कला वस्ति श्रोर जगयु के अधिक भागों पर भी लगी 
रहती है । 


अन्नसाग या आहार पथ 


हमारे शरीर में कई प्रकार की नत्तियां हैं, इनमें से कई 
का वर्णन इस पुस्तक के पहिले भाग में किया जा चुका हैं 
(रक्त, लसीका, सूत्र इत्यादि की नलियां) | जब हम भोजन 
जम के पु 
करते हैं तो चह भी एक नली के भीतर चला जाता है ओर 
जब तक वह पच नहीं जाता नत्नी के भीतर ही रहता है। 
यह नली वहुत लम्बी हेाती हैं। इसका आरम्भ मुख से हे।ता 
ओऔर इस का अन्त नीचे जाकर सललद्धार पर हेतता है। इस 


नली का अ्न्नमागे या आहार पथ कहते हैं । ( देखो 
चित्र ५ ) 


अज्ञमार्ग का कुछ भाग औवा और चच्ष में रहता है; 
अधिक भाग डद्र मे रहता है जेसा कि चित्र ५ से विदित 
है। प्रौढ़ मनुष्य में मुख से मलद्वार तक श्रन्नमार्ग की 
लम्बाई २८-२६ फुट ( नो दस गज़ ) के लगभग हेती है। 
यह नली हर एक स्थान में एक हो जैसी नही है; कही पतली 
ओर तंग हेतती है, कही चैड़ी और कही फ़ूल कर यैली 


की समान हे! गई है। नली के सव भाग एक ही काम भी 
नही करते । 


-१६ ] अन्नसाग के भागों के नाम ३& 





अन्नमाग के भागों के नाम 
१. सब से ऊपर मुह या सुख है; यहां दंत और जिह्ा 
हेते हैं। इस भांग में भाेजन चबाया जाता है और थूक उस 
से खूब मिल जाता है ( चित्र ५ में १) 
२. मुंह के पिछले भाग के गला या कंठ कहते हैं । यहां 
चित्र /--अन्नमार्ग श्रोर उसके मुख्य भाग । 


व्याख्या 

२-मुख 

२-अ्रत्र प्रणाली 

३-आमाशय 

४-्ुद्रात्र 

५-अहत्‌ अन्र 

६-दृहत्‌ अन्र का 
अन्तिम भाग या 
मलाशय 

७-मलद्वार 

८-लाला ग्रन्धि 

६-क्लीम वा यकृत 
ग्रन्थिया ( चिह्न 
मात्र ) 


डद्र 


पस्तिगहर 
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अमन मर लीनल लि लक तर लक कक रवि कय डर लक 
से एक नल्ली का आरस्म हाता है जिस का नाम अन्न प्रणाली 

है। इसकी लम्बाई १० इच के लगभग होती है; ग्रीवा ओर 
वक्ष में हेती हुईं यह डद्र में पहुंचती है और अन्नमार्ग के 
तीसरे भाग से जा मिलती है । 

३--तीसरा भाग थैली जैस! होता है, इस के आमाशय 
या पाकस्थल्ी कहते हैं। इस थैली में भोजन कुछ समय ठहरा 
करता है। इस की लम्बाई १३ इंच के लगभग होती है (चित्र 
५ मे३) 

४--आमाशय से अन्च का आरंभ होता है; यह गेंडली मारे 
हुए उद्र मे पड़ो रहती है। आमाशय के नीचे अन्नमार्ग का 
शेष भांग अन्तर ही है; उद्र का अ्रधिक स्थान इसी से घिरा 
रहता है। 

अन्न की लस्घाई २६-२७ फुट के लगभग होती है; डस 
का नीचे का ५ फुट लस्बा भाग ऊपर के शेप भाग से अधिक 
चोड़ा होता है। ऊपर का पतला (कम चोड़ा) भाग जो २१ 
२ कुट लम्बा होता है चद्राच कहलाता है; नीचे के चौड़े 
भाग का इेहत्‌ अन्न कहते है (चित्र ७ में ७,५) | 

उपरोक्त से बिदित है कि अन्नमार्ग के दो सिरे हैँ; ऊपर 
का सिरा सुख और नीचे का मलद्वार है। मुख से भोजन इस 
मार्ग में पहुंचता है, मल्द्वार से भोजन का चह अंश जो पचा 
नहीं या जो पचने योग्य नही विष्ठा [मल] रूप में शरीर से 
याहर निकल जाता है | 

पाचक ग्रन्थियां 


भोजन के पचाने के लिये कई रसे की आवश्यकता है, 


ध १६०] दांत 8१ 





जिन अंगों या यंत्रों में ये रस बनते है वे पाचक ग्रन्थियां कह 
खाती हैं| कुछ पाचक प्रन्थियां अतिसूचम [अखुवीच्य | होती 
हैं; ये अन्न मार्ग की दीवार में ( हर कला में) रहतो है। 
अध्षमार्ग से अलग भो कई अन्थियां हैं| इन में से दो प्रन्थियां 
उद्र में रहती हैं; एक को यक्कूत या जिगर कहते हैं, दूलरी 
का नाम क्लोम या पेन्कयास # है। इन अन्थियों के रस 
नलियों द्वारा छुटांञ्र में पहुंचते हैं | 

छः अन्थियां मुख में हैं, तीन दाहिनी ओर और तीन वाई' 


# 5 
हू 
कः 


ओर; इन में थूक या लाला बनता है, ये लाला ग्रन्थियों है | 
॥॒ दंत या दांत 
भेजन सब से पहिले मुंह मे जाता है, यहां दांत उस के 
. चबाते हैं| चबाने से वह पिस जाता है और मुलायम हो 
जाता हे | 
_  शप-३० वर्ष की आयु मे हमारे देनें जाबड़ा में ३९ दांत 
देते हैं सोलह ऊपर सेल्ह नीचे | सब से आगे मध्य रेखा 
के इधर उधर देए दे। चाड़े दांत होते हैं, ये भेजन कतरने के 
काम में आते है इस कारण इतको छेदक या कक्तेनक देते 
'कहते हैं ( चित्र ६ में क! कर) चार छेदक दूत मे से बीच 
के दे। मध्य छेदक और इनके इधर उधर वाले बाह्य छेदक 
कहलाते हैं । वाद्य छेदक दंत से कान की ओर चले ते एक 
नेाकीला दांत मिलता है, यह दांत कुत्ते, बिल्ली, शेर इत्यादि 
मांस फाडने वाले जानवर में अधिक लम्बा और नेकीला 
होता है होता है; यह दांत भेजन की चीज़ों में छेद करन धरती यह दांत भेजन की चीज़ों में छेद्‌ करने अथवा डनके 


# अगरेजी भापा का शब्द ह्ै। 
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फाड़ने के काम आता है; मलुष्य अपना भेजन पकाकर खाता 
है इस लिये उसे फाड़ने का काम कम करना पड़ता हैं; इसी 
+ रे हे न्‍ है] क्र 
कारण यह दांत भी छोटा होता है। यहा दांत 'सेदक था 
रदनक देत कहलाता है। (चित्र ध्मंभ ) 
चित्र ६--दाहिनी ओर के दात । 





ञ्प्र 


0) 





क १-दाहिना मध्य कत्तेचक , क २--दाहिना वाह्य कत्तेनक, भज-भेदक, 
अ १ल्‍प्रथम अग्र चब॑णक; अर द्वितीय अग्र चब॑णशक, च १ प्रथम चबरेणक, 


च २ द्वितीय चर्बणक, च३ तृतीय चर्बणक ( बुद्धि दत), मल्‍दत मूल, ग८ 
दत्त ग्रीवा, शन्द्त शिखर 





भेद्क दंत के पीछे दे। दांत होते हैं जिन का काम सेजन 
चवाने का है, ये अग्र चरबणक कहलाते है (चित्र ६ में अर) 
इनके पीछे तीन जाड़े' होती हैं, ये भी भेजन चबाने के फाम 
में आती हैं, ये सब से मोटे दांत हैं. और चबेणक दंत कह- 
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कमल कक पावरता फसल सु क 
खाते हैं । इन की गिनती सामने से पीछे की ओर हे है-- 
'प्रथम, द्वितीय, तृतीय | तृतीय चर्बणक दंत को साधारस 
बाल चाल में “ अकल जाड़ या बुद्धि दंत ?” कहते हैं कारण 
यह है कि यह वड़ी उमर में ( १७ से २५ वर्षो के बीच में ) 
निकलता है. ( चित्र 5 में च९ चर चईे )। 

६--७ महीने की आयु से दांत निकलने आरंभ देते हे । 
द श्र वर्ष के वालक के मुंह में २० दत होते हैं। छठे वर्ष में या 
इसके पीछे ये दांत धीरे घोरे उखड़ कए गिरने लगते हैं. और 
इन की जगह नये दांत निकल आते है । ये नये दांत मलुष्य 
की शेष आयु भर रहते है' | इनके गिरने के पग्चात्‌ आर दांत 
नहीं निकलते । जो दांत पहिले निकलते हैं वे अस्थायी यों 


पतनशील दंत कहलाते है! क्‍योंकि ये कुछ वर्षा पीछे गिर 


' ज्ञाते हैं; जा दंत दूसरी वार निकलते हे ये स्थायी दंत 
कहलाते हैं | अस्थायी दत का वर्णन पुस्तक के किसी आर 
अध्याय में किया जायगा | 


दातों की रचना 


प्रत्येक दत के तीन भाग हेते हैंः-- 
१. दंत शिखर 
२. दंत ग्रीवा 
३ दंत सूल 
.. दूंत शिखर वह भाग है जे! श्वेत आर चमकदार होता है 
और मसूड़े से ऊपर निकला रहता है ( चित्र ८ में श )। इस 
के नीचे जे। दांत का दबा हुआ भाग रहता है उस को दंत 
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या थम पक पल 
ग्रीवा कहते हैं ( चित्र ६ में ग )। श्रीवा के नीचे ( ऊपर के 
दांतों में ज्ीवा के ऊपर ) जा भाग है उस को दतमूल ( दोत 
को जड़ ) कहते हैं (चित्र ६ में म ) | द्तमूल जाबड़े की 
अस्थि के भीतर उस गड्हे में जिस का दतडलूखल कहते ह 
रहती है | छेदक और भेद्क दंत में फेवचल एक एक मूल रहती 
है ; भेदक दूत की मल छेदक से कुछ लम्बी होती हैँ। अद्न- 
चबेणक दूत में वहुधा एक ही सूल होती है, कभी कभी दे। 
मूले भी होती हैं या मूल पर देनां आर एक गहरी नाली 
हाती है जा इस वात का चिह्न है कि यह सूल वीच सें से 
फदते फटते रह गई । 
हर एक चर्वणक दन्त में तोन सूले दवाती हैं। अधे चर्बणक 
दंत में केवल दे मूले हेतती है । 


चित्र ७--दातों की रचना । 
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१. दत वेष्ट या रूचक ३ दत काछ 
« रदिन ४. सघात 


दांत भीतर से खेखले होते हैं जैसा कि चित्र ७ से 
विद्त है; इस चित्र में दांत काट कर दिखाये गये हैं। काट 
से यह भी पता लगता है कि दांत कई चीज़ो से वना है | सद 
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से बाहर जो श्वेत भाग है (चित्र ७ में २) उसका रसायनिक 
संघट्टन अस्थि जेसा होता हे | 


१०० भाग में &६ भाग खनिज पदार्थ के ओर शेष भाग 
सजीय पदाथ के होते है :-- 








दंत वेश के श्रययव जवान ई। जवान स्त्री 
32%: डे हिनोड: अमल पर | लटक आक अर. मीन अअ अजा> 3. आ इक 
खटिक स्फुरित तथा प्विद |... ८६ ८२ ८१.६३ 
खसरिऊ कवनित | 29३७ पःघ८ 
मरन स्फुरित । १३७ र्पए 
अन्य सवर ०्द्ू८ -०,&७ 
सजञोब पदार्थ (वसा भी । 
ज़रासा हातो है) श्प६. |. ५४६७ 
| 








सजीब पदार्थों का उबालने से जेलाटीन वन जाता है। 
शरीर में जितने तंतु है उन मे चह सब से कठिन होता हैँ । इस 
श्वेत भाग को दंतवेछ या रुूचक कहते हैं। 


दंत वेट के नीचे जो चीज़ है ( चित्र ७ में २) उसको 
रदिन कहते है | यह भी वहुत सख्त हेती है, रंग हलका 
पीलाहट लिये श्वेत हाता है रदिन अर्धेस्वच्छ हेती 

। मनुष्य की ताज़ी रदिन का रसायनिक संघद्टन इस 
प्रकार हे :--- 
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जल ओर ) ) *० भाग के लगभग 
सजीव पदार्थ / २८.०० | जल होता है 
सेडियम के लवण । 

हरित, स्फुरित ) १.५० 


मग्न स्फुरित १.०० 
खटिक स्फुरित ६२.०० 
खटिक प्लचिद्‌ २०० 
खटिक कवनित पू १० 
१०० ०० 


हाथी के रदिन में ( साधारण लोग इसके हाथी दांत 
कहते हैं ) प्रतिशत ३४ भाग सजीव पदार्थ के होते है, खनिज 
पदार्थ ५७.५ भाग होते हे । 


दूंत का खेखला भाग दंतकेाछ कहलाता है इसके सीतर 
एक सुल्ायम चीज़ भरी रहती है, इसमें सूदम सोचिक तंतु, 
कई धकार की सेलें, रक्त केशिकाए' और बात सूत्र (नाड़ी 
सूच) रहते हैं । इस मुलायम चोज़ के दंत मज्जा कह 
सकते हैं। 

दंत घूल में रुचक नहीं हेता --डउसकी जगह एक और 
चीज़ होती है जिसको संचात कद्दते है ( चित्र ७ में ४ )। 
संधात को सूक्षम रचना आर रसायनिक संघट्टन अर्थि से 
चहुत कुछ मिलते हे । 

हर एक दूत सूल की शिखर में एक छोटा छिद्र हवा है; 


इसी छिद्र में से होकर रक्त चांहिनियां और नाड़ियां (बात 
सूत्र) दंत काष्ठ में प्रवेश करती हैं । 


हे]. काया | लाला पंधियां ४७ 

खधिक गरम ओर अधिक ठंडी चीज़ें दांतों का खराब 
करती हैं, बहुत गर्म चीज़ के सेवन के पश्चात्‌ बहुत ठंडी 
चीज़ का सेवन दंत घेए को हानि पहुँचाता है। दांतों के 
साफ करने के लिये बहुत सख्त चीज़ें न मलनी चाहिये 
( जैसे रेत ), केयला मला जावे ते। मैंदे की तरह वारीक 
“पिसा है। । 

भ्लाजन करके दांतो के हमेशा साफ #« लेना चाहिये 
ऐसा न करने से दांतो के बीच में भाजन फे ज़र फंसे रह जाते 
हैं. जे सड़ने लगते हैं। इन चीज़ों के सड़ने से न केबल मुख 
में दुर्गन्ध आती है प्रत्युत दांत खराब हेते है और स्वास्थ्य 
भी विगड़ता है । यूरोपनिवासी जौज़न के पश्चात्‌ कुसला 
नहीं करते, कुछ भष्प्तवासी भी उनकी देखा देखी कुल्ला 
करने के फेशन के खिलाफ समझने लगे हैं, हमारी राय मे 
ते यह एक मलिन आदत है जिसके कभी भी भ्रहण न 
करना चाहिये । 


किक 


मर्‌ड़ 
थे घनी सौनिक तंतु से बने हैं और दंत श्ीवा और 
जायड़ीं की अस्थि से लगे रहते है। सौचिक तंतु के ऊपर 
चिकनी रफ्तमय श्लेष्मिक कला लगी रहती है । 
लाला ग्रन्थियां (चित्र ८) 
+ निम्नओछ ओर गाल की उलैप्पिक कला 7 पद खा मेन करे सही काला, भी कई भन्‍हीं लाला 
ग्रन्थिया रहती हैं । ' 
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एक अ्न्थि कान के सामने और नीचे है इसको कर्णाग्रचर्ती 
लाला ग्रन्थि कहते हें, दूसरी ग्रन्थि जिहा के नीचे रहती 


है यह जिह्ाधोवर्ती लाला ग्रन्थि फहलाती है, तीसरी 
निम्न हनु के नीचे ओर उससे ढकी रहती है, इस का नाम 
हन्वधोचर्ती लाला ग्रन्थि है । 


१. कर्णाग्रवर्ती लाला अन्थि (चित्र ८ में क)-यह तोनों 
में सब से बड़ी है। इसके ऊपर त्वचा और नीचे शंखार्थि 
ओर निम्त हन्वस्थि रहती हैं। श्रन्थि का अगला भाग चर्चण 

' पेशी से मिला रहता है। इसका भार १८ से २७ माणे तक 
हेतता है । 'हप्पू” इसी अ्न्थि के प्रदाह के कहते हैं। ग्रन्धि के 
अगले भाग से एक नली निकलती है जिसके हारा लाला 
मुख में पहुचता है ( चित्र ८ में १) इस नली का छिद्र गाल 
को श्लेष्मिक कला में ऊध्वेहनु के 'दूसने सर्वणक दत के 
पास होता है । 

२--जिह्ाधांवर्ती लाला अ्रन्धि (चित्र ८मेंज )- यह 
अन्थि मुह क़े फृश में जिह्ा के नीचे रहती है । यदि आप 
मुह खोले ओर जिहा को भीतर करलें ते छेदक दांतों के 
पीछे मध्य रेखा के इधर उधर बादाम के वराबर दे डभार 
दिखाई देंगे (चित्र & में ८) ये उभ्चार इन्ही अ्रन्थियां के 
हैं। अ्न्थि श्लैष्पिक कला से ढकी रहती है। प्रत्येक ग्रन्थि 
का भार २ साशे के लगभग होता है | इस अन्थि से कई सूच्म 
सूच्म नलियां निकलती हैं, इनमें से कुछ के छिद्र लछैप्मिक 
कला में होते हैं, शेप चत्तियां तीसरी ग्रल्थि की नलीसे ज्ञुडी 
रहती है। यह अन्थि तीनों में सब से छोटी है । 


कप्तारे शरोर की रचना भाग २ शीट १ 
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चित्र ८ ,छेट १ की व्याख्या --१. कर्णाग्रवृत्तों लाला ग्रन्थि की नली 
(जाला खोत या प्रनाली) २. कर्णाग्वर्ती धमनी ३. चर्ब॑ण पेशी ४. हन्वधे- 
वर्तो लाला ग्रन्थि की नली ५. जिट्ठा ६. कदी हुईं निन्‍म इन्वस्थि ७. कटी हुई 
निन्‍म इन्वस्थि । 

क > कर्णाग्रवर्ती लाला ग्रन्थि ; ह ८ हन्वधोवर्ती लाला ग्रन्थि ज ८ जिह्ना- 
'चैवर्ती लाला ग्रन्थि, प-कर्ण शप्कुली, लर्कर्ण पाली या लोर, शप्कर्ण 
' कुदर का आरभिक भाग ; मन्मास पेशी; तन्त्वचा ; व-वसा ? | 

| ४ चित्र ६--मुंह 

व्याख्या'-- 

३. नासार भर 
२, अध्वोष्ठ 
- ३, जिह्य ऊपर को उठी हुई है 
-४ अश्रप्मिक कला की कालर 
५, यहां नीली धारी दिखाई 
दिया करती है, यह श्ले- 
प्मिककला में से चमकती 
हुई जिल्ला की शिर है 
« ईन्‍वप्रावर्ती लाला ग्रन्थि 
की नखी का छिंद्र 
७, जिह्ला बधन या जवान की 
खगाम 
», ,जिह्ाचेतर्वी लाला ग्रन्थि 
* का उमार 
& अधपाशोष्ट । 

३. हन्यथेवर्ती लाला ग्रन्थि (चित्र ८ में ह):--यह भ्रन्थि 
निम्न हु के मात्र या समस्थ भाग के नीचे ओर उस से कुछ 
दढकी हुई रहती है। जिहाधे।वर्ती श्रन्थि इस के आगे और 
कर्णाग्रचर्तो भ्रन्थि इस के पोछे -रहती है । इस का परिमाण 


रे 





कक 
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एक छोटे से श्रखरोट के बराबर हाता है। पत्येक प्रन्थिं से 
एक नली निकलती है जिस की लम्बाई इंच के लगभग 
हेती है (चित्र ८ में 3), इस नत्ती का मुख मध्य छेदक दंत के 
ठीक पीछे जिह्ा के नीचे रहता है (चित्र & में ६) | यदि आप 
जिह्ा को भीतर करले ते जिह्ा और छेदक दांतों के बीच में 
ठोक मध्य रेखा में एक डारी लगी हुईं दिखाई देगी ( चित्र & 
म॑ ७>जिह्मा बंधन), इस डोरी के अगले सिरे के दधर उधर 
एक छोटा सा उसार होता है; इस उभार की शिखर में जो 
छिद्र हे चह इस अन्थि की नली ही का मुख है । इस नलो से 
जिह्नाधेचर्ती ग्रन्थि की कुछ नलियां भी जुड़ी रहती हैं । 


 ः लाला (थूक) 

लाला अन्थियें में जे रस चनता है डस को लाला या 
थूक कहते हैं । यह एक क्षारीय रस है. उस में ्छेप्प, ज़रासी 
प्रोटीन और कई प्रकार के लवण घुले रहते है । इन पदार्थों के 
अतिरिक्त उस में एक विशेष गुण वाला पदार्थ हाता है जिस 
में श्वेतसार (मांड ) से एक प्रकार की शक्ररा वना देने की 
शक्ति हेतती है। भेजन के अन्य अवयचों पर ( जेसे प्रोटीन 
और वसा ) इस पदार्थ का के* असर नही हाता। यदि 
आप रोटी जैसा श्वेतसारीय चीज़ के देर तक चबाने रहे ते 
उस का खाद मीठा सा होने लगता है, इस का कारण श्वेत- 
सार का शकर में परिवत्तंत हेना ही है। लाला पहिला 
पाचक रस है जो भेजन से मिलता है; इस का कांम भेजन 
के गीला और सुल्लायम फरना और उसके श्वेतलार का 


शकर में परिवत्तत करना है। लाला का गरुत्व १००२ से 
१००६ तक द्वाता है । बा 
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शिशुओं के थूक में ६ मास की आयु तक यह श्वेतसार 
परिवेत्तक पदाथ नहीं पाया जाता इस कारण ऐसे शिशु 
श्येतसारीय भाजन ( जेंसे हलुआ, रोटी ) को पचाने के 
असमर्थ होते हैं| अन्न प्राशन संस्कार ६ मास के पश्चात्‌ 
ही होना चाहिये। लाला अपना काम ऐसे भाजन पर कर 
सकता है कि जिसकी प्रतिक्रिया क्ञारोय हो यान ज्ञारीय 
हो न अस्ल। अम्लत्व से उस का श्वेतलार परिवत्तक 
पदार्थ शिथिल हो जाता है इस लिये भाजन के साथ 
( विशेषकर श्वेत्ततारीय भाजन ) सिरका इत्यादि अम्ल 
चोज़ो का खाना अच्छा नहीं । जिला अपनो विचित्र 
गतियों से दांतों छाए चवाये हुए लाला मिश्रित गीले 
भाजन से एक गोली सी वना लेती है जिस को गरुसा! या 
आस? कहते हैं । अब यह गरसा कठ या गले में होता हुआ 
अश्नमार्ग के उस भाग में जाता है जिसे अन्न या आहार 
प्रनाली कहते हैं। भाजन के अन्‍्नप्रनाल्वी में पहुंचने का 
निगलना या गिलन? कहते हैं । : 


जिहा की, जड़ ( जिहासूल ) के ठीक पीछे स्वरयंत्र का 
- ऊपर का भाग रहता है; स्वर यंत्र के पीछे अन्न प्रनाली का 
आरंभिक भाग होता है । अन्न प्रनाली स्व॒र॒यंत्र के पाछे है इस 
कारण भे।जन के गस्से का अन्न प्रनाली में पहुंचने के 
लिये स्व॒स्यंत्र के ऊपर होकर जाना पड़ता है। प्रश्न उठता 
है कि यह गस्सा स्वरयंत्र में क्‍यों नहीं गिर पड़ता ? इस का 
* उत्तर यह है कि स्वरयंत्र के छिंद्र के ऊपर एक ढकना लगा 


रहता है जिसे स्वरयत्रच्छुद #कहते हें (चित्र ११ में ढ); 
, * कपजिहा भी कहते हैं । ड् ' 
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जब हम ण्वास लेते है ता यह ढकना स्वरयंत्र के ऊपर नहीं 
रहता ; स्वर्यंत्र का छिंद्र खुला रहता है और वायु नाखिका 
में से होकर बिना रुकावट के स्वस्यंत्र में पहुंचती है 
(चित्र १० )। परन्तु ज़ब हम भेजन खाते हैं ते गस्से के 
पीछे सरकते ही ढकना स्वर॒यंत्र का छिद्र बंद कर लेता है 
(चित्र ११), यही नहीं प्रत्युत पेशियों के संकोच से खंपूर्ण 
स्व॒र्यंत्र कुछ आगे का जिह्ा सुल फे नीचे सरक जाता है। 
ढकने के चद होने ओर स्वर्यंत्र के आगे को सरकने से 
भोजन का स्वरयत्र में गिरना असंभव हे। जाता हे। कभी 


चित्र १० चित्र ११ 





व्याड्या --न ७ नासिका का पिछला छिद्र | छु-कर्ण से सवध रखने 


वाला छिंद । कं>कठ। ज> जिह्त। त-केसल तालु ।4& स्व॒रय॒ त्रच्छद 


। 
. 


कप ऑन ) घ्मप्न प्रनाली परे 


कमी रोगों के, कारण यह प्रवंध बिगड़ जाता है तब भेजन 


का अंश स्वर यंत्र में गिए पड़ता है; इस से भयानक रोग 
उत्पन्न हो जाता है | 

ज्लाजन निगलने के समय स्वस्यंत्र ऊपर के। उठता और 
फिर पूर्व स्थान के प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया करता है। 


कठ ( गला ) के ऊपर के भाग में नासिका के पिछले 
छिद्र ( चित्र १० मे न ) हेत्ते है | ये छिंद्र कोमल ताठु 
(चित्र ११ में त ) के ऊपर देते है, इसी कारण मुंहे खोलने 
पर दिखाई नहीं देते | प्रश्न उठता है कि जब गस्सा गले 
पहुंचता है ते। नासिका के विछुले छिंद्रो में छुल कर वाह 
क्यों नहीं निकल आता ? इस का उत्तर यह है कि ज्यों ही 
गस्सा गले में पहुंचता है त्येंही कोमल तालु ( तालूतंखनी 
तथा तालूत्थापिका पेशियां फे संक्राच से ) ऊपर के उठकर 


.> 


गले को पिछली दीवार के निकट जा पहुँचता है । इस क्रिया 
से नासिका के पिछले छिंद्र जे तालुके ऊपर होते दे ढक ज्ञाते 
हैं ओर गरुसा उन में नहीं जा सकता | कभी कभी रेगके 
कारण यह प्रबन्ध बिगड़ जाता है, तब पतली चीजे जैसे 
दुग्ध, पानी, नासिका से वाहर निकल आया करती हैं । 
(चित्र १० में कोमल तालु नीचे लटका हुआ है झौर नासिका 
का गले से सवंध है; चित्र * में कोमल तालु [त)] ऊपर के 
डठकर गले की पिछली दीवार से जा लगा है, अब गले से 
कोई चीज़ नासिका में नहीं जा सकती ) | 


अन्न प्रनाली ( चित्र ** )। 
' थूक से खूब मिल कर प्ाजन श्रत्न प्रनाली में पढुंचता 
है।इस नख्ती का नीचे का सिरा एक शैली से जुड़ा रहता 


। मिनरल नाप ह हमारे शरीर की रचना 
है जिस के अ्रमाशय कहते दें। अमन प्रनाली की. लम्बाई 
औच भें रहता है; ग्रीवा 
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में उसके सामने स्वर्यंत्र वा टेडुवा श्रौर उसके पीछे कशेरुका 
रहते हैं । ग्रीवा से यह नली बच्चा (छातो) में जाती है; यहां भी 
- कुछ दूर तक टेडुवा उसके सामने रहता है और रोढ़ उसके 
पीछे । जहां येंडवे का अन्त हे! जाता है वहां से ढेदेय डसके 
सामने रहता है.) चच्त के दसवें या ग्यारहर्वं कशेरका 
४ सामने अपन प्रनोली वक्तडद्स्मध्यस्थ पेशी के एक छिंद्र मे 
से हेकर उदर में पडुच . ज्ञाती है आर आमाशय से जा 
जुड़ती है। उदर में रहने वाले भाग की लम्बाई रे ६ व से 
अधिक नहीं दहे।ती । मु 
| अन्न पनाली में किसी भकार का पाचक रस नहीं बनता 
इस नली का काम केच्ल भीजन के। कंठ से आमाशय तक 
पहुंचाने का है | नलो की दीवार मांल झौर सौजिक तंठ॒ से 
बनी है, भीतरी पृष्ठ पर श्टैप्सिक कला बिछी रहुती है। 
ज्डैप्सिक कला में लम्बाई के रुख खसलवरयें पड़ी रहती हैँ जैसा 
कि सित्र ३ में १ से विदित है । नल्ती के ऊपर के भाग 
में ऐेच्छिऋ मांस है और नीचे के भाग में अनैच्छिक मांख 
- देता हे। 
स्रामाशय ( चित्र ९९७ १३ वा रैदे )।॥ 


इस के पाकस्थली भी कहते हैं; साधारय बोल चाल में 
यह पेट कहलाता है । यह बैली उद॒र के बाये भाग में चच्त- 
डद्र्मध्यस्थ पेशी के नीचे रहती है; पेशी के ऊपर बच्च 
बायां फुप्फुस और छंदये रहते है। आमाशय का बायाँ भाग 
डहिने की अपेक्षा अधिक चौड़ा देता है। उसका आकार 
चमड़े की मशक से. चडेत कुछ -मिलता है; उस की 
'खस्बाई, १५-१३ इ्ञ्व ओर चौड़ाई, प्वपर-इ च के लगभग 
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हेती है| आमाशय के दो पृष्ठ होते हैं--एक सामने का 
कुछ ऊपर की ओर रहता है, दूसरा पीछे का जो कुछ नीचे 


चित्र १३ आमाशय और पकाशय 
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इस चित्र से आमांशय और अंचज्र काट कर दिखाए गये है। 


९ अप्ृप्नाली का अन्तिम भाग , यह आमाशय का श्रन्न प्रनाली की 
ओर का द्वार है , हृदय के निकट रहने के कारण इसको हृदय द्वार भी कहते 
हें 3. ० आमाशय की श्लेप्मिक कला की सलवरे। ३. पकाशय की 
रलेप्मिक कला की सलवदें ४. आमाशय का दाहिना नतेदर किनारा 


*. आमाशय का वाया उन्नतोदर किनारा ६, आमाशय का ऊ्वाँ श 
४७. यहा पक्काशय का आग्भ होता है, यह आमाशय का पकाशयिक द्वार है 
प. पित्त प्रनाली क -- क्रोम प्रनालो 


१६ | आमाशय गा 


पक मी न 
की ओर रहता है | उसके दे! किनारे होते हैं एक यायां नते।- 


तन 


द्र और छोटा,दूसरा दाहिना,उन्नतोद्र और लम्बा (चित्र १३ 
में ४ ओर १ ) आमाशय में दे छिद्र या द्वार भी देते हैं, 
एक छिद्र बाई' ओर हृदय फे निकट होता है अन्न प्रणाली 
से भोजन इसी छिद्र या हार में हाकर उसके भीतर 
आता हे यह हृदय द्वार कहलाता है (चित्र १३ में १); 
दूसरा द्वार दाहिनी ओर होता है, इस में से होकर भेजन 
अंब में पहुंचता है यह पक्काशयिक द्वार है (चित्र १३ में ७) | 


अमाशय की समाई १२ सेर के लगभग हेती है ( ७०-७५ 
घन इंच ) | 


श्रामाशय की दीवार अनैच्छिक मांस ओर सोच्रिक तंतु 
की द्वाती है। मांस सेलो की कई तह होती हैं । भीतरी पृष्ठ 
पर श्लैष्मिक कला विछी रहती है जिसमें अनेक सूच्म खूच्म 
नल्याकार ग्रन्थियां होती हैं। मांस के बाहर अर्थात्‌ आमा- 
शय के बाहरी पृष्ठ पर एक पतली भिर्ली चढ़ी रहती है-- 


* यह उदर की परिचिस्तृत कला का भाग है (चित्र ४ में आ 
, के चारों आर भिछली चढ़ी है ) । 


यदि आमाशय की दीवार के एक छोटे से भाग के अनेक 
पतले पतले पन्‍ने काटे जावे" और फिर ये पन्ने अणुवीक्षण 
द्वारा यथा विधि देखे जावे' ते दीवार की बनावट ऐसी 


दिखाई देगी जैसी कि चित्र १४ में दर्शाई गई है । 


पक्काशयिक द्वार पर मांस की मोटी तद होती है।इस 


- आांस के संकेाच से यह द्वार बंद रहा फरता है; जब भाजन 


आमाशय से अंत्र में जाने वाला देता है तब मांस के विसार 


पक 


पृ८ हमारे शरीर की रचता [ अध्याय 





से यह द्वार खुल जाता है। इस द्वार पर लगे हुए मांस को 
' पक्काशयिकद्दोर खंकाचनी पेशी कहना अज्लुचित न होगा। 


चित्र १७ आमाशयिक दीवार की सूच्म रचना 
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लम्बाई के रख विद्ची.. देय पक 
3 बट कक + ७० 
हुई मास सेलॉकी तह ४ 


श्र नर ्ट रे 
परिविस्तृत कल. उनसे 


शजशिरा ध- धमनी छ«>ग्रन्थि का मुख पर--श्लेष्मिक कला का पृष्ठ 


परि अ: 


१६] आमाशय की श्लैष्मिक कला ५६ 





आमाशय की श्लेष्मिक कला ( चित्र १४वा १५४ ) 


श्लेष्मिक कला में लस्बाई के रुख सलवरदे' पड़ी रहती हैं 
जैसा कि चित्र १३ से विदित है । जब आमाशय खाली हे।ता 
तब कम रक्त रहने के कारण इस कला का रंग हलका पांडर 
रहता है; जब उस में भोजन आता है तब अधिक रक्त के 

|. कारण रंग लाल सा हे जाता है और रस बनने लगता है । 
श्लेष्मिक कला में बहुत सी नत्ती जैसी ग्रन्थियां हेतती है 
( चित्र १५ में न एक नल्याकार ग्रन्थि है )। न्‍ 


चित्र १५ आमाशय की नल्याकार ग्रन्थिया 





छु>ग्रन्थि खोत का छिंद्र न«नल्याकार ग्रन्थि भ्र> अम्लोत्पादक सेलें 


ग्रन्थि की दीवार में दे प्रकार की सेलें हैं जैसा कि चित्र 
१५से घिदित हैः--१. स्तंभाकार या घनांकार सेले' २. बड़ी 
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लिप “पएपएए्प:ूय/ो 
और मोदी मींगी वाली सेले ( चित्र २५ मंत्र ); ये अ्रम्लो 
त्पादक सेले कहलाती हैं । 


अस्लोत्पादक सेले आमाशय के चोड़े भाग में (चित्र १३ 
में ६) बहुत होती हैं; पक्ताशय की ओर के साग में कम । 


आसाशयथिक रस 


आमाशय की ग्रन्थियों में जे रस बनता है चह आमाश- 
यिक रस कहलाता है | इस रख की प्रतिक्रिया अम्ल हे/ती है। 
जिस अम्ल के कारण इस को प्रतिक्रिया अम्ल होती है उस 
का नाम हाइड्रोक्लो रिक अम्ल | या नमक का तेजाब है | यह 
डद्जन ओर हरिन दो गेसे। का संयेाज़ित है। इस अम्ल के 
अतिरिक्त इस रस में पेप्सीन और रेनेट * नामक दो विशेष 
पदार्थ हेते है; रस में कई प्रकार के लवण भी रहते हैं । 
आमाशयिक रस एक पतला ओर कुछ कुछ चिवणणे द्रव हे।ता 
है; उसमें विशेष प्रकार की गंध आया करती है; उस का 
गुरुत्व ००२ से १००३ तक हेता है। 


लाला मिश्रित गीला भेजन आमाशय के वाये' चोड़े भांग 
में आकर इकट्ठा हुआ करता है | भेजन पहुंचने पर आमाश- 
थिक रस वनना आरंस होता है; रख तेय्यार हेने में काई 
आध घन्टा लगता है । जब तक यह अम्ल रस सेजन से नहीं 
मिलता उस समय तक लाला का श्वेतसार परिवत्त क पदार्थ 
भसाजन के श्वेतलार पर अपना असर करता रहता है। ज्योही 





+ हिन्दी नाम उज्जहरिक या अ्रभिद्रव हरिक है 
*# अड्गरेजी भाषा के शब्द हें ४ हु 


3 अधिक अ सा अल ].. । ' आमाशयिक रस दर 


' श्रैजन की प्रतिक्रिया आमाशयिक रस से मिलने के कारण 
असल है। जातो है त्योद्टी लाला का असर चंद हे। जाता है । 


चौड़े भाग से भेजन थोड़ा थेड़ा क्रमशः बाये तंग भाग 
में पहुंचता है। 


चित्र १६ आमाशय 
अ्रन्न प्रनाली का अंत (९ ) 





पकाशयिक द्वार 
(२) चित्र व्याख्या 


(१) १7 नतोदर किनारा ४८ 
उन्नतोदर किनारा । ३० पक्काशय 
(२) भोजन पचने के समय 
2 आमाशय की आकृति । देर दक्षि- 
णाश मास के सकेच से लम्बा ओर 
| नली जैसा दे! जाता है; भेजन द्सी 
भाग मैं मथता है । 





+ दु बनू्आमाशय की शेप भाग । 
बस में भोजन इकट्ठा रहता है और. धोरे धीरे दक्षिणांश में जाता है । 
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आमाशय को गतियां-( चित्र १६) 


जहां तक गतियों का सम्बन्ध है हम आमाशयके पांच 
भाग मान सकते हें:-- 


१ चह भाग जहां अन्न प्रनाली का अंत होता हैं; यह 
हृदय छार है ; यहां मांस अधिक होता है - मांस के संकोच 
से यह द्वार बंद रहता है; उसके बिसार से यह द्वार खुल 
जाता है | जब आमाशय खाली होता है तव यह द्वार वहुधा 
खुला रहता है परन्तु जब आमाशयथ में भेजन होता है तब 
यह द्वार बंद रहता है । 

२ बाई ओर का चौड़ा ओर स्थूल भाग इसके ऊध्चीश 
कहते है. 

३ बीच का भाग--यह मध्यांश कहलाता है 

४. दाहिनी ओर का तंग भाग यह दक्षिणांश है 


५ पक्काशयिक द्वार । यह द्वार संकोचनो पेशी के संकोच 
से सदा बंद रहता है; जब भाजन आमाशय से अंच्न में जाने 
येग्य बनता है तव यह द्वार खुलता है । 


अम्ल रख अधिकतर मध्यांश में बनता है; ऊध्चोश और 
दक्षिणांश में अम्ल बनाने वांली ग्रन्थियां कम होती है; दक्ति- 
खुश में पक्काशयिक द्वार के पास इस प्रकार की पग्रन्थियां 
हा।ती ही नही | 

भेजन आकर ऊध्चाश और मध्यांश में इकट्ा हे। जाता 
है। आमाशय के बाये' भाग में वहुत कम गतियां होती हैं; 
यह भाग -भांडार का काम देता है जिस में भेजन जमा रहता 
है। मध्यांश में धीरे घोरे अम्ल रख वनने लगता है; आमाश- 





श्र ] - आमाशयिक रस ६३ 


दम मम मिशकिक लि न या रलप्ससमतशरयलाउंलासिनलाआओ 
यिक रस सब भेजन से एक दम नही मिल जांता इस कारण 
भ्वाजन के उस भाग में ( विशेषकर डस भाग में जे। आमाशय 
के बीच में दीवारों से बचा हुआ है) जे। अभी अम्ल रस से 
नहीं मिलां लाला अपनी पोचक क्रिया करता रहता है । 

अब मध्याश में गतियां देने लगती हैं; मांस खसिकुड़ता ह्दे 
और फैलत है जिस के कारण आमाशय की दीवारें कभी 
मोटी हो जाँती हैं ओर कभी पतली; मांस के संकेाच से ड्स 
भाग की समाई घट जाती है आर भेजन पर दवाव पड़ता है; 
' श्राड़ा सा भाजन दक्षिणांश में चला जाता है। दक्तिणांश में मांस 
अधिक हे।ता है; इस कारण यहां गतियाँ भी खूब हे।ती है; 
गतियेां की लहरे उठती हैं जो मध्यांश से पक्काशयिक 
द्वारकी ओर जाती हैं, मांस के संकेाच से दक्तिणांश में 
जे भेाजन है वह खूब मथ जातो है और आमाशयिक रख 
से मिलकर पतला हे! जाता है । जंब तक भेजन, पतला नही 
बन जाता और उस के मेएटे डुकड़े खूब पिस नही जाते तब 
: तक दक्षिखांश में गतियां हे।ती रहती है और पक्ताशयिक द्वार 
भी बंद रहता है | मध्यांश से पक्ताशयिक द्वार तक पहुंचने में 
एक लहर के २० सेकंड लगते है, एक लहर के बाद दूसरी 
दूसरी फे बाद तीखरी इस भक्ताः गतियां हे।ती रहतो हैं । 

जब दक्षिणांश में आया डुआ भोजन असल रस से खुब 
मिल कर पतला हो जाता है तब पक्काशयिक द्वार मांख के 
विसार से खुल जाता है और दक्षिणांश इस पतत्ते भोजन के 
बड़े-बेग से पक्काशय | हंकेलता है।अब मध्यांश से कुछ 
और सोजन आता है; यह ज्लो डसी प्रकार मंथा जांता है. 
और फिर पक्ताशय में ढ़केल दिया जाता है। इस तरह सहज 


संहर्ज सब भोजन पक्ताशंय में पहुच जातों है। “ 
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सामान्य भोजन झमाशय में लग. भग ४घन्दे ठहरता है। 


जो भोजन दांतों द्वारा भत्री प्रकार नहां चबाया गया वह 
आमाशय में देर तक ठहरता है व्वारण यह है कि जहां तक 
होता है आमाशय किसी सख्त चीज़ को अंच में नही जाने 
देता । दांती का काम आमाशय जैसे कोमल अंग से कभी न 
लेना चाहिये,भोजन के खूब चबाकर खांना चाहिये | उपरोक्त 
मंथन क्रिया द्वारा भोजन से असल प्रतिक्रिया वाले बने हुए 
द्रव को आहार रस कहते है। अंज में पहुच कर आहार 
रख की पधतिक्रिया ज्ञारीय हो जाती हे । 


' आमाशयिक रस और दुग्ध 


डुग्ध में दो घोटोने होती हे--दुग्धज और किलाटज- 
जनक | ये दोनो प्रोगीन घुलो रहती हैं | कई साधन ऐसे हें 
जिनके द्वारा इन प्रोटीनो में से एक अनघुल बनाई जा 
सकती है। अस्लें के प्रभाव से किलाटजजनक अनघुल 
वन जाती है; नीबू का रख ( इस में साइटिक अम्ल होता 
है) दूध में मिलाया जाबे तो दूध फट जायगा और एक 
प्रकार का दृही बन जायगा । इस में परिवत्तन यह 
होता है कि घुलनशील किलाटजजनक अब अनघुल बन 
गई है ओर पानी से अलग हे! गई है | एक प्रकार के बकटे- 
रिया (सच्म बनस्पतियां) ऐसे हे।ते हैं कि यदि वे दुग्ध में 
मिला दिये जावे ते दुग्ध से दही बन जायगा, ये बकटेरिया 
भी एक अम्ल बनाते हैं जो किलाटजजनक के अनघुल 
चना देता है; दही में यह वकदेरिया रहते हैं और उसका 
खटास इन वकटेरिया के वनाये हुए असल के कारण हेएता 
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है। बकटेरिया अधिक उष्णता के प्रभाव से मर जाते हैं और 
अधिक शीत से उनकी चढ़ेत बंद हो ज्ञाती है । यह सब लोग 
जानते हैं कि यदि उबलते हुए दुग्ध में जामन दिया जावे 
(अर्थात्‌ ज़रा सा दही मिलाया जावे) तो वह डुग्घ बहुधा 
नहीं जमता ; इसका कारण यह हे कि अस्लोत्पादक बकरे- 
रिया तो मर जाते है और ज़रा से दही में इतना अम्ल होता 
नहीं जो किलाटजजनक को अन्घुल बना सके। अधिक शीत के 
कारण दुग्ध इस कारण नहीं जमता कि अम्लोत्पादक बकटे- 
रिया की वढ़ोत वंद हो जाती है; श्रीष्म ऋतु में दुग्ध बिना 
जामन दिये भी कभी कभी जम जाता हे (या फट जाता है) ; 


इस का कारण यह है कि चांयु से डसमें अम्लोत्पादक बकटे- 
रिया आ जाते हे | 


जब दुगघर आमाशय में पहुचता है तब वहां अम्ल मित्रता 
है, आमाशयिक रख में दुग्ध जमाने वाला “ रेनेट ” नामक 
पदार्थ भी होता है। रेनेट में यह गुण है कि वह उन खटिक 
संयेज्ञित को सहायता से जो डुग्ध में रहते हैं किलाटजजनक ' 
के अनघुल वना कर दुग्ध रे दृही बना दे ; अम्ल की सहायता 
से यह क्रिया और भी जल्दी होती है। आमाशय में जो दही 
, बनता है उस का थक्का इतना बड़ा और दृढ़ नही होता जैसा 
शरीर से वाहर जमे हुए दही का; इसके थकके छोटे छोटे बनते 
हैं। जितने छोटे थक्के होते हैं उतनी ही अच्छी तरह से आमा- 
शयिक रस का पाचक अखर उन पर होता है । 


दुग्ध का आमाशय में पहुंच कर जम जाना एक स्वाभा- 
हा हक़ री । + या 
विक क्रिया है अस्वाभाविक नहीं जैसा कि कुछ लोगों का 
मिथ्या विचार है | 


4 
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जमने के पश्चात्‌ दही उसी प्रकार पचता हे जैसे कि 
ओर भेजन | कक 
आमाशथिक रस का भोजन की प्रोदीनों पर असर 


भजन की प्रोटीन (चाहे वे मांस से प्राप्त हो और चाहे 
अन्न से ) ऐसी हे।ती है कि जब तक उनमें एक विशेष प्रकार . 
का परिवत्त न न है। वे शन्न मार्ग की ज्छैष्मिक कला में से 
हे। कर रक्त में नहीं पहुंच सकती। जब तक भेजन को 
वस्तुएं हमारे शरीर के भीतर रक्त में न पहुंच जाबें उस वक्त्‌ 
तक उनका खानो या न खाना वराबर हे | 

शआामाशयिक रस में पेप्लीन नामक एक पदार्थ होता है। 
यह पदार्थ प्रोटीनविश्लेषक है. अर्थात्‌ वह पोटीनों का विश्ले- 
षणु कर के उनसे और नये पदा्थे बना सकता है। पेप्सीन 
के काम करने के लिए अम्ल का होना ज़रूरी हे । बिना इस 
हाइड्रोल्कोरिक असल के पेप्लीन अपना काम नही कर सकता। 
असम्लमिश्रित पेप्सीन को क्रिया से जो प्रोटीनों से नये पदार्थ 
बनते है वे अधिकतर घुलनशील हेते है और उनमें से कुछ- 
ते ऐसे दे।ते हैं कि श्लैष्मिक कला में से हे कर रक्त में 
पहु'च सकते हैं । परंतु सामान्यतः खब प्रोटीन का पूर्ण 
विश्लेषण आमाशय में नहीं होता इसलिये यह श्रधपची 
प्रोटीन अंच में पहुंचती हैं ओर चहां जा कर और पाचक 
ससाों की सहायता से जिन भे पेप्सीन से अधिक प्रवत्न 
प्रोटीनविश्लेषक पदार्थ होता है पूरे तौर से पचती हैं तत्‌ 
पश्चात्‌ उन से बने हुए नये पदार्थ रक्त में पहुचते है । 


आमाशयिक रस का कबोज पर असर 
आमाशयिक रस का श्वेतसार पर कोई असर नहीं होता, 
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जहां तक इस रस का संबंध है वह ज्यों का त्यों रहता है। 
हम पीछे वतला चुके हैँ कि जब तक यह रस साजन से 
अच्छी तरह नहीं मिलता तब तक लाला आमाशय में भी 
अपना असर श्वेतसार पर करता रहता है । 


.. आमाशयिक असल के प्रभाव से इच्चेज (गन्ने की शकर) 
से द्वाक्ोज़ ( अंगूरी शकर ) वा एक ओर प्रकार की शकर 
बन जाती हैं । 


आमाशथिक रस का वसा और तेल पर असर 


जमी हुई बसा (चर्बी, घृत) आमाशय में पहुंचकर शरीर 
की गरमी से पिघल कर द्वव रूप में आ जाती है।चसा 
(चर्बी, घृत ) सेलो के भीतर रहती है; अम्ल मिश्रित पेप्सीन 
की क्रिया से सेल का प्रोटीन भाग घुल जाता है और बसा के 
विंदुक बाहर निकल आते हैं । बसा और तैल पर किसी और 
प्रकार की रसायनिक क्रिया नही हेाती। न्‍ 


आहार रस 


आमाशय से आहार रस अंचन्र में जाता है। इस आहार 
रस की प्रतिक्रिया अम्ल है; उस में प्रोटीनों के चिश्लेषण से 
उत्पन्न हुए नये ओर घुलनशील येगिक हैं ;बसा पिघली हुई है 
ओर उसके विन्दुक अब सेलो के भीतर नहीं है; श्वेतसार 


/. & बसा | यह शब्द सामान्यत प्राणियों के शरीर में पाई जाने वाली 
चर्बी के लिए लाया जाता है, घृत ओर वनस्पतिया से निकलने वाले तेल के 
लिये नही परन्तु रसायनानुसार चर्बी, घृत ओर तेलों में अधिक भेद नही 
है इस कारण हम ने इस पुस्तक में वसा शब्द इनसबर चीज़ों के लिये लिखा 
है। उसका अर्थ वही सम्रकना चाहिये जो कि श्र गरेजी भाषा के फेट्स 
725 का होता है । 
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मिलिश कल मर मल लिन कद जलम लीन जम नली टन तल 
थराड़ा घहुत यवौज के रूप में आ गया हे; इच्चेज से 
द्राक्षौज़ और एक नयी शकर वन गई हैं । जल ओर लवण ज्यों 
केत्यों हे । 
च्ष्द्र अंच्ञ--- (चित्र श२, २७, शृ्च, १& ) 
यह नली कोई २२ फुट लम्बी हाती है और उस का व्यास 
श्र से धरे इंच तक होता है। कुद्रांच सर्प की तरह गेंडली 
मे उदर में पड़ी रहती है । इसका नीचे का सिरा चूहत्‌ अंज 
से जुड़ा रहता है। कुद्रांत्र वृहत्‌ अंच्र से कम चौड़ी हे।ती है 
परन्तु लम्बाई में उलसे चौगुनी है। 
कुद्गांत्र का प्रारंभिक वारह अंगुल ( १० इंच ) लम्बा भाग 
एक अपूर्ण चक्र की शकल में मुड़ा रहता है ( देखो चित्र 
१२५, १४ और २२) | इस भाग फो द्वादशांगुल अंच्र यो 
पक्काशय कहते हैं। यकृत और क्लोम ग्रन्थियों के रस इसी 
भाग भें आकर भेजन से मिलते हैं । 


कुद्रांत्र की दीवार की रचना वैसी ही है जेसी कि आमा- 
शूय की ; सब से वाहर परिविस्तृत कला रहती है। सब से 
भीतर श्लेष्मिक कला ; देनें के चोच में अनैच्छिक मांस रहता 
है। मांस की दे। तहें हेतती है एक बाहरी जिस म॑ सेलें लम्बाई 
के रुख बिछी रहतो है; दूसरी भीतरी इस में सेले चौड़ाई के 
रुख रहती है । मांस और श्लेप्मिक कला के वीच में सोचिक 
तंतु की एक तह रहती है ; इस तह में कुछ भन्थियां भी रहती 
हैँ (चित्र १७ में ६; चित्र १८ में ग)। श्लेष्मिक कला से 
मिली हुई एक बहुत पतली तह अनेच्छिक मांस की हे।ती है 
(चित्र १७ भें ७५, चित्न ० में २)। 
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चित्र १७-- पत्र की रचना । 





व्याख्या.---१. परिविस्तृत कला ३. मास की बाहरी तेह ३. मास की 
भोतरी तह ४, सौत्रिक ततु ५. श्लेप्मिक कला का मास ६. सोत्रिक ततु 
की ग्रन्थि ७, श्लेप्मिक कला की नल्याकार प्रन्थिया ८. अँत्रवारक कला 


जुद्रांच की श्लेष्सिक कला (चित्र १८, २६) 

श्लैष्मिक कला में गोलाई ( चौड़ाई ) 'के रुख माल या 
सलवर पड़ी रहती हैं जेसी कि चित्र १६ में दिखाई देती हैं । 
कला की सूक््म रचना आमाशय की कला की रचना से 
कुछ भिन्न है; यह बात चितन्न १८ का चित्र १४ से मुकाबला 
करने से' समझ में आ जावेगी । ह 

श्लेष्मिक कला में नल्याकार ग्रन्थियों के बीच में बहुत से 
बाल-जैसे बारीक उभार हेते हैं [चित्र १८ [१] में २, और (२)] 
ये डभार आहकांकुर ऋदलाते हे क्येंकि इन का काम चीज़ों 
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को अ्रहण करना है जैसा. कि आगे व्वलकर वतलाया जायगा। 
एक वर्ग इंच श्लैष्मिक कला में कोई १२००० आहकांकुर हे।ते 


चित्र १८-चषुद्रात्र की सूच्म रचना । 
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ग्राहकाऊुर ( ३ )-- चौडाई के रुख 


( १ )--अत्र की पूरी दीवार ( ३३)०० 
कलाका मास ३. सौत्रिक ततु 


कटी हुई ग्रन्थि १७ग्राहकाकुर २--श्रेप्मिक 
डे. मास (भीतरी तह) ५, मांस ( बाहरी तह ) ६. परिविस्तृत कला न-> 
नल्त्याकार ग्रल्थि छु-- छिद्र--रस इस में से हेकर भाजन'से जा “मिलता हू 
अन्‍-वाले वाली सेलें ल-लिम्फवाहिनी म>य्रन्थि का मुख 


हमारे शरोश को रचना भाग २ प्लेट २ 
चित्र २६ छद्गात्र की श्लेप्मिक कला 
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रे हि 
हैं| हर एक आहकांकुर की लम्बाई र् से 5 इंच तक हे।ती 
है| आहकांकुर केवल चुद्रांत्र में ही होते हैं, न आमाशय में 


पाए जाते हैँ ओर न बुहत्‌ अंतर में । हर एक ग्राहकांकुर के 
भोतर बोच में एक वड़ी लिम्फवाहिनी रहती है (चित्र 
एप में ल) , लिम्फवाहिनी के चारों ओर कुछ सेलें, रक्तके- 
शिकाएं ओर अनेच्छिक मांस रहते हैं ; इस श्नैच्छिक मांस 
के संकाच से आहकांकुर वहुधा हिला करते है । 

पक्काशय की सोजिक तंतु में वहुत सी एक विशेष प्रकार की 
कोप्टाकार ग्रन्थियां पाई जाती हैं (चित्र १८ में ग) : ये ग्रन्थियां 
चुद्रांत्र के शेप भाग में नही होतीं । 

चुढाँत्र फे नीचे के भाग की दीवार में कुछ विशेष “अन्थि 


समूह ” होते हैं; इनको लम्बाई के इंच से ४ इंच तक और 
चोड़ाई इंच होती है; ये समूह श्लेष्यिक कला के नीचे 


रहते है; इस स्थान में ग्राहकांकुर नहीं पाये जाते। ये ग्रन्थ 
समसृह कुद्रांच के ऊपर के भाग में अर्थात्‌ पक्काशंय के निकट 
कम हेते है| कुल छुटद्मांत्र में इन की संख्या २० से ३२० तक 
हे।ती है । बुहत्‌ अंच् में ये अ्रन्थि ससूह नही हेतते। दायफोयूड' 
ज्वर में इन ग्रन्थिसमूहों का प्रदाह हे। जाता है और इन में 
अख्म भी वन ज॑ते हैं, अंच्र के क्षय रोग में भी ऐसा हे। 
जाता है | 
जुद्रांतीय रस 

जे रस कुद्रांतर की श्रन्थियाँ बनाती हैँ उस को कुद्रांचीय 
रस कहते हैं ; इस की प्रतिक्रिया क्ञारीय होती है। इस रस 
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िलिधिनििनििमनिनिनिलिविनि लिन भीम नदी ज की पक कब आन नल ४७एएएआा 


में कई विशेष ग्रुणचाले पदार्थ होते हैँ जिन का वर्णन आगे 
' किया जावेगा। 


यकूत ( चित्र १२, २० २१ ) 


यह शरीर भर में सच से बड़ी भ्रन्थि है ओर उद्र के 
ऊपर के भांग में चच्चउद्रमध्यस्थ पेशी के नीचे पस- 
लियें की आड़ में रहती है। यकृत का ,अधिक भाग मध्य 
रेखा के दाहिनों आर यकृत और के|ड़ी प्रदेशों में रहता है 3 


शेष भाग भध्य रेखा के बाई ओर आमाशयिक प्रदेश में 
आमाशय के खामने रहता है। 


धक्त में यकृत के ऊपर [ परन्तु उससे वत्तउद्रमध्यस्थ 
पेशी छारा बचे हुए ] दाहिना फुप्फुल और हृदय रहते हैं । 
यकृत का भार २ सेर से कुछ कम होता है; उसके भार की 
शरीर के भार से निसबत यह रहती हैः-१:३६ । उसकी 
लम्बाई [ दाहिनी आर से बाई ओर तक का मांप ] ८ से १० 
इं० तक होती है; दाहिना भाग मोटा और चैड़ा होता है, 
बायां पतला और चपटा; दांहिने साग की ऊंचाई ६-७ इंच 
और चोड़ाई [सामने से पीछे तक का माप] ४-५ इंच देती है। 


खस्थ मज्ुष्य का यकृत दाहिनी चूचुक रेखा[* में पसलियों 
से नीचे नहीं रहता अर्थात्‌ इस रेखा में सबका सब पसलियों 
की आड़ में रहता है । जब विकारों के कारण चह बड़ा हे। 
जाता है तव पसलियें के नीचे उतर आता है और चूचुक 


रेखा में उदर की दीवार के अंगुलियां से दबांकर सहज 
में स्पश किया जा सकता है। 


अचूजुक में से देती हुई एक कल्पित खडी रेखा, यह रेखा उद्र की 
ऊच्चे रेखा के समातर रहेगी । 


' १६ ] यकृत रे 





' यक्तत के पांच पृष्ठ होते हैं“>दाहिना, नीचे का, सामने 
का, पीछे. का और ऊपर का । इनमें से नीचे का पृष्ठ [ अधो- 
भाग ] सबसे चोड़ा और बडा होता, है और शेष प्ृष्ठोकी 
अपेक्ता कुछ सपाट होता हे; ओर चारों पृष्ठ उभरे हुए होते हैं । 


चित्र २०-- यकृत का अथेा भाग 





व्याख्या.--दा #दाहिना माय । बा €चाया भाग । आमाशय ऋयहा 
आमाशय यकृत से मिला रहता है। च-चतुरत खड। पतन्‍-यह यकृत 
का एक ख़ह है। पकाशय 5 यहा पक्काशय का कुछ भाग यकृत से मिला 
रहता है। बुक #यह भाग दाहिने टक्तक की शिखर से मिला रहता है। 
टदत अंत्र  टहत्‌ अन्र का दाहिना मेड इस स्थान पर यकृत से मिला 
रहता हे। क>परिविस्तृत कला । वउम पेशी-इस भाग पर परि- 
विस्तृत कला नहीं चढ़ी रहती ; यद भाग वक्षउद्रमध्यस्थ पेशी से विलकुल 
मिला रहता हे ( जुडा हुआ समभिये ) 
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नम लय न 
यक्ृत का अथे भाग ( चित्र २० )-नीचे फे और सामने 
के पृष्ठों के बीच में यकृत का अगला किनारा रहता है । यकृत 
के सामने के पृष्ठ का अधिक भाग पसलियों की मदराब के 
नीचे कौड़ी प्रदेश में रहता है और उद्र की दीवार में से स्परशें 
किया जा सकता है (देखे चित्र २६ मे य )। नीचे के पृष्ठ 
( झधे भाग ) पर पांच गदहे हेते हैँ। एक गदहे में पित्ता- 
शय रहता है; यह अंग दाहिनी नौची उप पशुका के ठीक पीछे 
रहता है। पित्ताशय के बाई” ओर एक गढहे में यकृत फा 
गेल वंधन | रहता है । ( चित्र २० )। पित्ताशय और गोल 
बंधन के गढ हे पीछे जाकर एऋ चोड़े और गहरे गढहे से 
जा मिलते है; इस बड़े गढ.हे को यकृत द्वार कहते है; 
इस स्थान में यकृत की धमनी,संयुक्त शिरा ओर कुछ नाड़ियाँ% 
भीतर घुसती हैं और पिच स्रोत चाहर निकलते है। यकृत 
द्वार के पीछे दो गढ हे और हेते है; प्पक में निम्न महा शिरा 
( या अधेौगा महा शिरा ) रहती है, यकृत की शिराए' इसी 
गढ़ हे में अधेगां महाशिरा से जुड़ जाती हैं; दूसरा गढहा 
कम गहरा होता है, इस में गर्भावस्‍था भें नाभि शिरा की 
एक शाखा रहा करती है; जब बच्चा पेंदा हैे। लेता है तथ 
इस में रक्त नहीं रहता और वह सूखकर रज्ज्ञु के समान हेा 
जाती है । ( चित्र २० में श ) । 
* गर्भावस्‍था में इस गठ,हे में नाभि शिरा रहती है। प्रसव के पश्चात 
इस शिर में रक्त नहीं बहता ओर वह सूखकर एक रज््‌, के समान हो जाती 


है। एक ओर यह रज्ु यकृत से जुडी रहंती है दूसरी ओर नामि से । यही 
अकृत्त का गोल वधन है 


#्वात सत्र 


१६ | : यरूत उप 


इन गढ हो के बीच में जो भाग हैं वे यकृत के खंड कह- 
लाते हैं; इन खंडो के अलग अलग नाम हें । 


यकृत का अधेा भाग उद्र के कई अगों से मिला रहता 
है; इन अंगों के दबाव से यकृत के इस पृष्ठ पर निशांन बन 
. ज्ञाते हैं; कान अंग कहां मित्रा रहता है यह चित्र २० के देखने 
से ज्ञात हा जायगा । 


पांच बंधनों द्वारा यकृत वक्तडद्रमध्यस्थ पेशी, उद्र 
के सामने की दीवार, आमाशय और पक्काशय से बंधा रहता 
है । इन में से चार तो परिविस्तृत कला से बनते हैं; पांचवां 
(गोल) बंधन सूखी हुई शिरा है । 
यक्रत के अधिक भाग पर परिविस्तृत कला चढ़ी रहती 
है; जरासा भाग ( चित्र २० में बउम पेशी ) इस कला से 
खाली रहता है । ह 
जवान मनुष्य में केवल उस भाग को छोड़कर जो कोड़ी 
प्रदेश में रहता है यकृत का सब भाग पसलियों की ओएट में 
रहता है। कोड़ी प्रदेश में इस का नीचे का किनारा नाभि से 
एक हस्त ( ३-४ इच के लगभग ) ऊंचा रहता है। यदि 
चूचुक रेखा में यकृत का भाग उद्र की दौवार में से भल्ती 
प्रकार स्पर्श हे।ने लगे ते यकृत का बढ़ा हुआ ओर विकृत 
समभना चाहिये [ काड़ी प्रदेश को छोड़कर यकृत का पस- 
लियें के नीचे स्पश किया जाना अच्छा नहीं ] 
शिशुओं मे ( स्वस्थाचस्था में भी ) एक दे। वर्ष की आयु 
तक यकृत का अगला किनारा चूजुक रेखा में पसलियों से 
आध इच नीचे रहा करता है। यदि इससे ज्यादा मालूम हे। 
ते डाकुर से इस का कारण पूछना चाहिये । 
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5 पे अमन कफ 
-पिक्त 
यकृत में जे पाचक रस बनता है उस को पित्त कहते हैं । 
यह पीलाहट लिये हुए हरे रग का ज्ञारीय पतिक्रया वाला 
कडवा द्वव हा।ता है | पित्त का गुरुत्व १०२६ से १०३२ तक 
होता है । उस में कई प्रकार के लवण ओर दे। प्रकार के रंग 
घुले रहते है । है 
यकृत से दे। नत्रियां निकलती ह-एक दाहिने भांग से 
दूसरी वबाये' साग से; ये पित्त स्त्रोत है ( चित्र २१ में ९, २): 
यह्षत द्वार में दोनो पित्त स्लोत एक दूसरे से जुड़ जाते है और 
संयुक्त पित्त स्रोत वन जाता है ( चित्र २१ में ३) ; सयुक्त 
पित्त स्रोत ओर पिन्ताशयिक नली के संयाग से पित्त 
प्रनाली बनती है जिसके द्वारा पित्त पक्ताशय में पहुंचता है । 
पित्त के काय आगे वतलाये जावंगे । 


पित्ताशय 


यह मांस और सोचिक तंतु से निर्मित एक थेली हे जो 
यक्षत के नीचे के पृष्ठ के एक गढ हे में रहती है | यह थैली 
यकृत से परिचिस्तृत कला की सहायता से बंधी रहती है। 
पित्ताशय की आकृति नासपाती जैसी हाती है।डख का 
स्थूल भाग या गात्न सामने के रहता है और कुछ यकृत के 
अगले किनारे के नीचे निकला रहता है ( देखो चित्र २० ) ; 
इस भाग के सामने-दाहिनी ओर की नौची उपपशुका रहती 
है। पतला और नोकोला भाग पीछे के यकृत द्वार में रहता 
है, इस से एक नली निकलती है ( चित्र-२१ में ४) इस नखतीः 
और संयुक्त पित्तत्लोत के मेल से पित्त प्नालो बनती है । 


१६] क्ोम ७७ - 
चित्र २१ ७४४४४ 
१८दाहिना पित्त ख्नोत 

भू २ वाया पित्त स्रोत 
३८ सयुक्त पित्त श्रोत 
४८ पित्ताशयिक नली ः 


५+ पित्ताशप 





६ >-पित्त प्रनाली 


पित्त पित्तस्रोतों द्वारा पित्तप्ननाली में पहुंचता है; जब 
सेजन पक्ताशय में हेता है तब यह रख इस अंग में जा 
पहुँचता है; जब भेजन पचाने के लिये इस की आवश्यकता 
नहीं हेतती तब यह संयुक्त पित्तल्लोत से पित्त प्रनाल्ो में जाने 
के बजाय पित्ताशय में चला जांता है और बहां इकट्ठा 

| रहता है। 

कभी कभी पित्ताशय, पित्त प्रनाली या पित्त स्ोतों में 
छोटी छोटी पित्त की कंकड़ियां वन जाती हैँ। कंकड़ियों की 
चुसन से बड़ा दद होता है। कंकड़ियां पुरुषों की अपेत्ता 
स्त्रियों में अधिक बना करती है । 


क्ोम (यां पेनकृ॒याख# ) चित्र २२ 


] यह अ्रन्थि उद्र की पिछली दीवार से लगी रहती है । 
, उस की आकृति पिस्ताल जैसी होती है। क्लोम का : दाहिना 





* अगरेज़ी भाषा का शब्द है। 


ड्य हमारे शरीर की रचना [ अ्रध्याय 


पक अमन सन 

भाग मोदा होता है ओर शिर कहलाता है, बायां भाग पतला 
हाता है और उस के। पुच्छ कहते हैं। शिर और पुच्छ के 
वीच का भाग अन्थि का गाज है। शिर पक्तशय फे घेरे में 
रहता है; पुच्छ का सिरा प्लीहा से मिला रहता है। क्लोम के 
सामने अजुप्रस्थ बृहत अंच और आमाशय रहते हैं; उसके 
पीछे अधोगा महाशिरा, महा धमनी, बाये उपबृक्त का कुछ 
भाग, वायां चुक्क और प्लीहा रहते हैं। श्रन्थि का भार ६० से 
१०० माशे तक होता है ; उस की लम्बाई ५ से ६ इंच तक 
होती है। 
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प-पित्त प्रनाली , क-क्रोम प्रनाली; मून्मृत्र भनाली उ हु&उप दक्क: 
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२६] क्लोम रस ७& 


इस ग्रन्थि में जे! पाचक, रस बनता है उस को क्लोम 
रख कहते हैं। अ्रन्‍्थि के विविध्र .सा्गों से -पतली 'पतली 
नत्ियां निकलती हैं जिन का क्लोम स्लोत कहते हैं। क्लोम 
स्रोतों के एक दूसरे से मिलने से एक बड़ी नली बन जातो 
है, यह क्ोम प्रनाली कहलाती है | क्रोम प्रनाली का आरंभ 
अग्रन्थि की पुच्छ में हेतता है; यहां से वह शिर तक जाती है । 
क्लोम प्रनाली का अधिक भाग पन्थि के भीतर ही रहता है: 
और विना ग्रन्थि को चौरे दिखाई नही देता ; ज्यों ज्यों बह 
शिर के निकट पहुंचती हे त्यां त्यों वह स्त्रोतां के जुड़ने से 
बड़ी हे।ती जाती है। शिर में पहुंच कर क्लोम प्रनाली ग्रन्थि 
से वाहर निकलती है और पित्त पनाली साथ साथ पक्काशय 
तक पहुंचती है। देनों प्रनालियां एक ही साथ और एक ही 
स्थान पर पक्ताशय की दीवार में घुसती हैं ओर देने का रस 
एक ही छिद्र द्वारा पक्काशय के भीतर पहुंचता है । 


कोम रस 


यह एक पतला खच्छु क्षारीय द्रव होता है; डस का 
शुरुत्व १००७ होता है | इस रस में तीन ( कुछ वेशानिकों के 
मतालुसार चार ) विशेष पाचक पदार्थ पाए जाते है।--- 

१, प्रोटीन विश्लेषक (या ट्िप्सिन# )--इस का वही 
कार्य है जे श्रामाशय की पेप्सीन का अथांत्‌ उस के द्वारा 
भेजजन की प्ोटीनें का विश्लेषण होता है और उन से छोटे 
अरु चांले घुलनशील पदार्थ बन जाते हैं। क्लोम का प्रोटोन 
विश्लेषक पेप्सीन से अधिक प्रचल होता है। पेप्सीन अपना 


# झगरेज़ी भाषा का शब्द हैं। 
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काम अम्ल घोलों पर'ही कर सकती है, श्रन्यतः क्लोम के 
प्रोटीन विश्लेषक के लिये घेोलों की प्रतिक्रिया या तो खूब 
क्षताय हा या न ज्ञरिय हे न श्रम्ल । 

२ श्वेतसलार विश्लेषक (या अमाइल्रेप्सिन% )-थयहं 
वही काम करता है जो लाला फा शव तसार परिवत्तक फरता 
है अर्थात्‌ उस की सहायता से श्वं तसार से यवौज् शकरं 
बन जाती है | शिशुओं में यह पदार्थ ५-६ मास की आयु के 
पश्चात्‌ चनना आरंभ होता है । 

३. बसा विश्लेपषक [या सटीयप्सिन#|--इस की क्रिया से ' 
चसा से ग्लीस्ीन'ओर अम्ल बन जाते है। 

४ कुछ लोगों का विचार है कि क्नोम रस में दुग्ध को 
जमा देने वाली चीज़ भी होती हे । 

छुद्गांत्रीय रस और पिच से मिल कर क्लोम रस की 
चीजे अपनी अपनी क्रिया मे प्रवल्न हा जाती हैं | 


जुद्रांतीय रस 
इस रख म॑ चार चीज़ पाई जांती हैं।--- 


१ क्लोमोत्ते जक--यह चीज़ रक्त द्वारा 'क्लोम में पहुंचती 
है।इस चीज़ के पहुँचने पर क्लोम प्रन्थि वड़ी शीघ्रता से 
अपना रख वनाने लगती है। 


२. पक पदार्थ ऐसा होता है कि जिस से क्लोम के प्रोटीन 
विश्लेपक की शक्ति चढ़ जाती है | 


३ भोटीन विश्लेषक [ या इरेप्लिन& ]। यह उन पदार्थों 


का जो प्रोटीनें के विश्लेषंण से बने हैं विश्लेषण करता है। 
नह कम स की कक 43346: 8 6807 


+ अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। 





१६ ] पित्त के काये परे 





४. शर्करा परिवत्तेक--इस पदाथ की क्रिया से यवौज्ञ 
इच्चोज़, दुग्धेज इत्यादि शकरों से द्वाक्षौज या अंगूरी शकर 
बन जाती है। 

छुडांच्रीय रस की प्रतिक्रिया क्षारीय होती है। 

: पित्त के कार्य 

१, पिक्त से मिल कर क्रीम रस अपनी सब क्रियाओं में 
भ्रवल हे! जाता है। पित्त के कारण क्ोम रस को चसा चिश्ले- 
चक शक्ति विशेष कर बढ़ जाती हैं | 

२ बसा के पचाव ओर आत्मीकरण के लिये पित्त बडी 
आवश्यक चीज़ है | ज़ब पित्त कम बनता है या,किसी कारण 

अंज में नहीं पहुंच सकता तब बसा वहुत कम पचती है और 

उस का अधिक भाग चिष्टा द्वारा शरोर से बाहर निकल 

आता है । ह 

' ३४ आमाशय से आए हुए अम्ल आहाररस की अ्रम्ला- 
यश च्ारीय पित्त और क्लोम रस के क्ञार के कारण जाती 

रहती है। आहार रस अब क्षारीय हा जाता है।क्नोम रस का 

असर ज्ञारीय घेलों पर अच्छी तरह होता है । ० 

४, अंत्र भें पित्त के रहने से सडाव कम हेने पाता है| 
जब अंत्र में पित्त नहीं पहुंच पाता तब सड़ाव अधिक होता 
है और विष्ठा बहुत बदवूदार होती है 


अध्याय १७ 
पोषण संस्थान (३) 
ग्रोटीनों का पचाव 


भजन की प्रोटीनों के सम्बन्ध में [चाहे ये शोटीने दाल 
और गेहूं से प्राप्त हो और चाहे दुग्ध ओर मांस से] दो बाते 
याद रखनी चाहिये -- 


१ ये प्रोटीने अन्नमार्ग की श्लेष्मिक कला में से हो 
कर रक्त में नहीं जा सकती । जब तक वे रक्त मे न पहुंचे 
उनका भोजन में हाना या न हाना वरावर हें । 


२. ये प्रोटीने उन प्रोटीनाों से ज्ञा हमारे रक्त में पाई 
जाती है भिन्न प्रकार की है। जब तक इन प्रोटीनों से परिव- 
पतन हे! कर ऐसी प्रोटीने न बने जेसी रक्त में पाई जाती 
हैं रक्त उनके अहण नहीं करता । 


भेज्ञन की प्रोटीनो के इन देने देाषो को दूर करने के 
लिये अ्ज्नमार्ग में करें रस उन पर अपना असर करते हैं । 


इन रसों की क्रिया से प्रोटीनों का विश्लेषण हे।ता है। यह 
विश्लेषण आमाशय में आरंभ हाता है ओर कुद्रांत्र में ल्‍्कोाम 
रस और कुद्रांत्रीय रस की क्रिया से पूर्ण दवाता है। विस्छे 
पषण से जो नये छोटे अखुवाले येगिक बनते हैं वे स्झेष्मिक 
कला में से हे। कर रक्त में पहुंचते हैँ। रक्त में पहुंचते ही 
इनके परस्पर संयेग से वे प्रोटीने' चन जाती हैं जो रक्त में 


[अध्याय १७ ] वसा का पचाव मरे 





पाई जाती हैं जेसे सोरम अलब्युमेन, सीरम ग्लेव्युलिन' 
फाइब्रिनजनक | । * 
रक्त की विशिष्ट प्रोटीनां के बनने के लिये भाजन की 
-ओोटीनों का विश्छेषण क्‍यों हेाता है ? इसके उत्तर में हम एक 
डपमा देते हें। -- 
यदि आप एक पुराने मकान से (जो आप के पसंद 
नहीं है ) नया मकान बनाना चाहे ते आप क्या करेंगे ? आप 
इस मकान को ढाना आरंभ करंगे । किसी दीवार को गिरा 
देंगे श्र किसी को ज्यों की त्यों रहने देंगे! . फिर इस ढाये 
हुए मकान की इंटो और दीवारों ओर मिद्दी से नया मकान 
खड़ा कर लेंगे | भेज्ञन की प्रोटीने' उस मकान के सदश हैं 
जो शरीर की सेलो के! पश्ंद नहीं हे। शरीर उन से नई 
प्रोटीने' बनाने के लिये 'डनका विश्छेषण करता है और उनसे 
छोटे अणुवाले येगिक बना लेता है।फिर इन योगिकों के 
इच्छानुसार संयेग से अपनी नयी प्रकार की प्रोटीने' बना- 
लेता है । 
; वसा का पचाव 
: » बसा (चरबी, तेल, घ॒त ) दे। चीज़ों; के -संयेग से बनती 
है, एक का नाम ग्लिसरीन % हे, दुसरी चीज़ अम्ल. है। 
असल सब वसोशं में पक ही प्रकार का नंही होता; परन्तु 
ग्लिसरीन सब में एक ही चीज़ होती है | अम्लो के ज्ञुदा जुदा 
नाम हेते हैं। इस विशेष अम्ल ओर ग्लिसरीन फे रसायनिक 
#अग्रेज़ी का शब्द.+ अग्रेजी शब्द का हिन्दी रूप 
* ये अम्ल खनिज अस्लों से मित्र पकार के होते हैं ओर मेदस असल 
कहलाते हैं । 





८ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 





सयेाग से वसा वन जाती है ; श्रन्यतः बसा के विश्लेषण से 
अ्रस्त और ग्लिसरीन उत्पन्न होते है । 


जब साधुन बनाया जाता है तव बसा का किसी क्षार के 

' साथ पकाते हैं। बसा का विश्लेपण हा। जाता है ओर स्लिस- 

रीन और अम्ल पृथक पृथक हे जाते है। अम्ल भ्रोर ज्ञार के 

संयेग से जे। चीज़ वनती है उस को साधुन कहते दे । 
'ग्लिसरीन अलग निकाल लिया जाता है । 


मुख में भाजन की वसा ज्यों की त्यां रहती है। आमा- 
शय में चह पिघल जाती है; यदि सेलों के भीतर है ते उनसे 
बाहर निकल आती है। क्षुद्ध झ्न्त्र में पहुंचकर पित्त के 
प्रभाव से बसा के नन्हे नन्हे विंदुक वन जाते है और उस 
का एक दूधिया घेाल" वन जाता है। क्लोम रस के प्रभाव 
से बसा का विश्लेषण हेता है जिस फे कारण गश्लिसरोन 
ओऔर अस्ख पृथक पृथक हे! जाते हैं। अम्ल और क्षार ( त्ञार 
पित्त और ल्केोम रख में होता ही है) के सयोाग से सावुन 
बन जाते है जो क्षुद्रांत्र के द्र्वों में घुल जाते हैं । श्रव ये सावुन 
ओर ग्लिसरीन ग्राहकांकुरों की सेलों मे पहुंचते हैं; सेलो में 
पहुंचते ही साबुन का अम्ल ग्लिसरीन से मित्र जाता है और 
फिर चसा के थिंदुक वन जाते हैं; चसा के विंदुक अब ग्राहकाँ- 
'कुरों की लिम्फ फेशिकाओं में पहुंच जाते हैं । 


बसा के पचाव के सम्बन्ध में यह वात याद रखनी चाहिये 
कि वह कुद्रांत्र से सीधी रक्त में नही जातो; चह पहले लिम्फ 
( लसीका ) में जाती है, फिर रक्त में मित्रती है । वसा के 


मी शिलकिले+कत %ज कप 08 के + कप कद आ 406: हक कप पक 
बे 
* किसी तेल का दूधिया घेल इस प्रकार बन सकता 'है --तेल में 


श्७छ ) ' कबोज का पचाव प््पू 





नन्हे बिन्ढुकों के कारण छुद्गांत्र के लिम्फ का रंग -दूधिया सा 
हेतता है। ० 
जब क्लोम ओर यकृत भल्तो प्रकार काम नहीं करते तब॑ 
वसा अ्रच्छी तरह नहीं पचती ओर उसका अधिक भाग 
विष्ठा में ज्यों का त्यों निकल जाता हे; विष्ठा का रंग श्वेत 
रहा करता है | 


कवोज का पचाव | 


श्वेतसार---8ख में श्वेतसार से यवाज शक्रर बननी 


आरंभ होती है; यह परिचत्तेन आमाशय में कोई आध घंटे 
तक होता रहता है। अब यह अधपचा श्वेतसार कुद्र अंत में 
पहु चता हैं; यहां क्‍लेम-रस की क्रिया से कुल श्वेतसांर से 
यचोज बन जाती है। क्ुद्वांत्रीय रस की क्रिया से यवौज से 
द्राक्षोज [ अंगूरी शकर ] बन जाती है जिसको रक्त केशिकाएं 
ग्रहण कर लेती है । कर मम 

शकरा--ुद्वांतीय रस की क्रिया से सब शकरों से 
दाक्षौज या अंगूरी शकर बन जाती है | | शकरें आसानी -से 
पच जाती हैं। 





साबुन का घेलल मिला कर देने चीज़ों के खूब हिलाइये, शीघ्र ही दूधिया 
चघे।ल बन जायगा । तेले के इस प्रकार के दूधिया घोल को अगरेजी मे इमलशन 
कहते हैं, इमलशन में वसा या तेल के एक बिन्दु से अनेक नन्हे नन्हे विन्दुक 
बन जाते हैं, इसी कारण रग र्वेत सा हे! जाता है । तल के गेद के घोल के 
साथ घोटने से भी इमलशन बन जाता ह्ै। 


4 एक ओर प्रकार की शंकर भी बना करती है। 


मद हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


दशक जी नमन कल ली अति कक किक कर लेट मल दल 
' क्रोष्ठोजइ--हमएरे पाचक रसे का इस पर कोई असर 


नही हे।ता; इसी कारण शाकों के रेशे ज्यों के था विष्ठाम॑ 
निकल जाते है । 


लवण और जल । 


इन चीज़ पर कोई पाचक क्रिया नहीं हे।ती; ये ज्यों के 
यों ्छैष्मिक कला में से रक्त में चले जाते हैं । 


कुद्रांच की गति । 

अंच्र की दीवार में जे मांस हाता है उसके संकोच ओर 
विखार से अंत्र में खदा गति हुआ करती है । यह गति उसी 
प्रकार की होती है जैसी कि केचुवे इत्यादि कृमियें के 
शरीर में होती है; इसी कारण अंच्र की गति को क्रमिवत्‌ 
आकुश्वन कहते है। इस आकुश्चन से दे! बातें सिद्ध देती 
है एक ते! पाचक रस भोजन से भल्ली प्रकार मिल जाते है 
दूसरे दीवार के दवाव के कारण आहार रस धौरे धीरे नीचे 
के। सरकता है। जैसे जैसे आहार रस नीचे के जाता हैं 
पाचक रखें की क्रिया उस पर होती रहती हे और पचने 
योग्य पदार्थ पच जाते हैँ और स्छैष्मिक कला में से हाकर 
रक्त आर लिम्फ में पहुंच जाते हैं। कुद्रांतर के अंत तक पहुं- 
चने से पहले आहार रस में से बहुत से पदार्थ रक्त और 
लिम्फ में पहुच लेते हैं । 

पक्कीकरण और आत्मीकरण । 


भेजन का पचना एक बात है और उसका रक्त में पहुं- 
चना दूसरी बात |. यह हो सकता है कि भोजन पाचक रखों 
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ु 
की क्रिया से पच कर इस येग्य बन जावे , कि वह रक्त में 
पहुंच कर शरीर का भाग बन सके और फिर भी वह 
रोगों के कारण ज्यों का त्यों विछ्ा रूप में शरीर से बाहर 
निकल जावे । कि ! 

चह क्रिया जिस से भाजन के अवयथ शरार के भीतर 
अर्थात्‌ रक्त और लिम्फ में पहुंचने येग्य बन जाते हैँ पकी- 


करण कहलाती है | इन श्रचयवों के श्लैष्मिक कला में से 


हेकर रक्त और लिस्फ में पहुंचने को आत्मीकरण 
. कहते हैं। | 
वृहत अंच्र (चित्र १२ ओर २३) 
जितनी चीज़ें छुद्र अंच्र में पच्च कर रक्त ओर - लिंस्फ 
( लखीका ) में पडुंच गई उनके छोड़ कर आहार रस का 
शेष भाग चुहत्‌ अंत्र में चला जाता है| 
: बुहदंत् ऋुद्ांत्र ले अधिक औैड़ी हे।ती है; उसकी लम्बाई 
पांच फुट के खग भग देता हे। के 
कुद्रांत्र चुहृदंत्र से दाहिने श्रोणि प्रदेश में झुड़तीहै ( यह 
जेडड़ उस जगह होता है जहां अबुदांतरिक रेखा दाहिनी 
ऊर्ध्य रेखा के , काटती है--यह बात चित्र २६ से स्पष्ट है ) 
जहां यद जोड़ देता दे . वहां इन देएनें अंत्रों के बीच में दे 
किवाड़ों वाला एक कपाट हातता है; ये किवाड़ श्लैष्मिक कला 
से निर्मित होते हैं। इस कर्पाद का काम. यह है कि आहार 
रख बृहत्‌ अन्र में ते जा सके परन्तु जहां तक हो सके उलदा 
छुद्र अंत्र में न लौट सके | ' 
'छूहत्‌ अंच का आरंसिक भाग थैली जैसा होता हे। इस 
मसैली में दे! तीन इंच लम्बी एक पतसती नली लगी रहती है, 


म्र् हमारे शंरीर की रचना [ अध्याय 
नम तप लव लकी पक मत या मम कर लक कक अल लक मिल जल 
इस नली की दीवार की वनावद छुद्ग अंच्र को दीवार को 
बनावट जैसी हे।ती है, बड़ा भेद यह होता है कि श्लेष्मिक 
कल्ता और मांस के बीच में जे! सान्िक तंतु है उस में बहुत 
से लिम्फ कणों ( लसीकाणुओं ) जैसी सेल के समूह हें।ते 
है । श्लैष्मिक कला में ्रन्थियां बहुत थोड़ी हे।ती है 


इस नली को जपांत्रया अंच्र परिशिष्ठ कहते 
है। उपांच्र का क्या चिशेष काम है यह अभी किसी को ठीक 
तार से मालूम नही । सच मनुष्यों मे इसकी लम्बाई एक ही 
जैसी नही हे।ती; किसी में यह प इच से अधिक लम्बी नहीं 
हेतती ; किसी में ८ इं० लम्बी भी होती है। इस नली का 
कभी कभी प्रदाह हे। जाता है और पाका (फेाड़ा) बन जाता 
है; तब इस का काट कर निकाल देने की आवश्यकता होतो है। 


दाहिने श्रोणि प्रदेश में आरंस हाकर छृदत्‌ अंच ऊपर के 
यकृत के अधो भाग तक जाती है, यह उद्गामी बृहत्‌ अंत 
है । यकृत तक पहुंच कर यह अंतर ब।ई ओर के मे|ड़ खाती 
है आर नांभि प्रदेश में द्वती हुई प्लीहा तक पहुंचती है , यह 
भाग अनुपरस्थ वृहत्‌ अंत कहलाता है। प्लोहा के पास से 
यह मुड, कर नीचे को वांए' भ्रोणि प्रदेश तक जाती है- यह 
भाग अधोगामी वृहत्‌ अंत है। बाएं श्रोणि प्रदेश से 
मेड खाकर बृहत्‌ अंच चस्तिगहर मे” चली जातो है ; उस 
का अंत मलद्वार पर होता है। 


वस्ति गहर ( या श्रोणि ) में जे बृहत््‌ अंच्र का भाग है 
उस की लम्बाई २० या २२ ईंच होती है। ऊपर का १४-१५ 


5१७] , / चूहत्‌ अधच ये 





इंच लम्बा भाग वहुत मुड़ा हुआ रहता है ; शेष भाग कुछ 
सीधा होता है। इस नीचे के पांच छः इच लस्बे भाग के 
दे। हिस्से माने जाने हैं एंक मलद्वार से ऊपर एक या 
डेढ़ इंच लम्बा भाग, यह जुदा कहलाता है ; दूसरा गुदा से 
ऊपर का चार या पांच इंच लम्बा भाग, इस का सलाशय 
. कहते हैं। मलाशय चस्तिगहर में रहने वाली चृहत्‌ अंचत्र के 
शेष भाग की अ्पेत्ता कुछ सीधा हाता है, इस कारण उस को 

सरलांज भी कह देते हैं । 
उपरोक्त से यह समझना कठिन नहीं है कि चुहदंत्र 
से एक अपूर्ण घेरा सा बन जाता है जिस के बीच में क्ुद्रांचर 

डलियां पड़ी रहती हैं ( देखे। चित्र १२) । 
चित्र २३ छहत अन्न 
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मास की पद्दधी _ थेली जसे भाग वसा की गाठें 
छुद्रांत्र की भांति- इस अंत्र की दीवारें भी मांस, सौतरिक 
तंतु और श्लैष्मिक कला से निर्मित हैं। दोवार के संबंध में 
ये भेद याद रखने चाहिये ;+-- 
१. श्लेष्मिक कला में आहकांकुर नहीं हेते | 
२. कछुद्वांत् की दीवार में मांस की दो ठहे होती हैं एक 
भीतरी दूसरी बाहरी । _; कल 


8० हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


पा सब पल प 

चुहदंत्र में भीतरी तह तावैसी ही देती है जेसी क्षुद्ांत्र 
में परन्तु बाहरी तह में भेद हा।ता है। यहां मांस की तोन लम्बी 
पद्टियाँ वचन जातो हैं । एक पट्टी सामने रहती है दूसरी पीछे 
तीसरी इन देने के वीच में [ देखो चित्र २३ ] 


३. तोसरा भेद यह है कि मांस के बाहर जे! परिवि- 
स्तृत कला है उस में बहुत सी छोटी छोयी बसा की गांठे' 
रहती हैं [ चित्र २३ ] 


४ दीवार इस प्रकार खुकडी रहती है कि ऐसा मालूम 
हेतता है कि वह वहुत सो भैलियों से वनी है [ चित्र २३ ] 


५. विशेष “अ्रन्थि समूह” जो कुद्ांत्र में पाए जाते है 

बृहत्‌ अंच्र में नहीं होते । 
चृहत्‌ अंतर का आकुंचन 

छुद्रांत्र की भांति बुहदंत्र में सी मास के संकोच और 
विसार से कृमिवत्‌ आकुंचन हुआ-करता है। इस आकुंचन 
के प्रभाव से कछुद्रांतसे आया हुआ रस पहिले ऊपर को 
यकृत की और चढ़ता है, फिर प्लीहा की आर जाता है, फिर 
नीचे के चस्तिगहर कौ ओर जाता ] है | गतियां उतनी 
शीघ्रतो से नही हा।तो जितनी क्षुद्रांत्र में । 


 * मलाशय में ये पद्चिया नही होतीं , यहा मास,चारा ओर एक तह में 
फेला रहता है । 

+ “ केनन ” नामक वेज्ञानिक का विचार है कि उद्‌गामी टहत अंमत्र में 
ओर अनुप्रस्थ रहत्‌ अतन्र के कुछ भाग में दो प्रकार की गतियां द्वती हैं; 
अधिकतर गतियाँ छपाट की ओर हाोतो हैं जिस से आ्रहार रस अधेगामी 
वृहत्‌ अंत्र की ओर जाने को वजाय कपाद की ओर लौोस्ता है परन्तु कपाट के 
कारण छुद्ात्र में नही जा सकता। दूसरी गतियां कर्पांट से ऊपर के अर्थात 


हु 
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बृहत अंच्र की दीवार में जो ग्रन्थियां हैं उन में कोई विशेष 
क्रिया चाला पाचक रस नहीं यनता। चृहत्‌ अंभ्र को श्लेष्मिक 
कला में से हे! कर जल रक्त ओर दिम्फ भें चला जाता हे। 
जब बचा.कुचा मसाला कछुद्रांत से वृहत्‌ अंतर में आता है 
तब चह पतला द्रवरूप में होता है ;.ज्ये ज्यों यह बहत अंधर' 
में वस्तिगहर की ओर चलता है उस म॑ से जल का परिमाण 
कम हेो[ता जाता है ओर वह गाढ़ा हे! जाता है। यह गाढ़ी 
चीज़ वस्तिगहरस्थ बृहत्‌ अंत्र में पहुंचती है और वहां से धीरे 
धीरे मलाशय में जाती है ; मस्ताशय से शुदा में देती हुई 
मलद्वार से बाहर निकल ,जाती हे। यह चीज़ मल या 


विछ्ठा है 
'अन्नमार्ग वा अन्नसा्ग सम्बन्धी ग्रन्थियों की 
. धमनियां था शिराएँ [चित्र र८८शिराएं ] 
घधमनिया-उदर में पहुंच कर महा धमनी से बहुत सी 
शाखाएं निकलती हे जिन के द्वारा उद्रस्थ अंगों का पोषण 


होता है । अ्रप्नमार्ग सम्बन्धी मुख्य धमनियां ये हैं :-- 
१. उदर में पहुंचते ही महा धमनी से एक बड़ी मोटी 


' परन्तु बहुत छोटी ( इं० लम्बी ) शांखा निकलती है । इस 


' ग्रकृत ओर छ्लीहा की ओर देती है। उलटी और स्ोेधी दोने। प्रकार की गतिये। 
से यह होता हे कि आहार रस रृहत अन्न के इन भागों में देर तक रहता है 
जिस की ८जह से जल वा अन्य चीज़ोंका आचूपण वां श्रात्मीकरण भली 
' प्रकार हो जाता है। जल कम ही जाने के कारण अब वह चीज़ जा क्षदांत्र 
से यहाँ आई थी गाढ़ी है जाती है। ढंहत्‌ अत्र के शेष' भाग में गतियां नीचे 


के। मलाशय की ओर ही होती हैं, उलटी नहीं होती । 
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की तुरंत ही तीन शाखाएं हे। जाती है। इनमें से एक यकृत 
के, दूसरी आमाशय के वांए साग के तीसरी प्लीहा को 
जांती है। याकृती धमनी न केवल यकृत का दो पेषण करती 
है प्रत्युत उस से तीन शाखा और निकलतो है । इन में से 
एक पित्ताशय के जातो है, एक आमाशय के दादिने भाग को 
तोसरी शाखा 'पक्ताशय और क्लोम क्र पेपण करती है और 
कुछ शाखाएं आमाशय के उन्नतादर किनारे से लगी हुई 
परिविस्तृत कला के भी जाती है | 

बाई' आमाशयिक धमनी आमाशय के बाएं भाग ओर 
अन्न धनाली के नीचे के भाग का पापण करतो है। 

पैहिकि धमनी से छीहा और क्लोम का पोषण हेता हैः 
कुछ छोटी छोटी शाखाए' आमाशय के भी जाती हैं । 

२. अंतोध्ये धमनी--यह धमनी महा ध्रमनी से क्लोम 
ग्रन्थि की ग्रीवा के पीछे निकलती है। इस घमनी की 
अनेक शाखाओं द्वारा इन अंगे| का पेषण होता हैः--( १) 
पक्काशय के थोड़े से भाग का छोड़ कर समसरूत कुटांचर (२) 
उद्गामी चुहत्‌ अंतर (३) अतुप्रस्थ चुहत्‌ अँच्र का आधा भाग 
४, क्लोम का शिर । 


ड् पे 


-3. अत्राधो धमनी | इस की शाखाओं से इन अंगो का 
पोषण होता है।-- 
(१) शअलुप्रस्थ चुहत्‌ अंच का बायां भाग । हि 
(२) अधोगांमी और वस्तिगहर में रहने वाली वृहत्‌ 
अंज ( मलाशय के कुछ भाग के छोड़ कर )। 
अन्न पनाली का जो भाग वक्त में रहता है उस का पोषण ' 
डन शाखाओं द्वारा छोता हे जे वच्च में महा धमनी से निक- . 
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नमक मल निमरि लि जी तिल ली वजनी कारसकामाकमवन्ल सपा 
खती है। ग्रीवा में रहने वाले भाग के लिये और बड़ी धम- 
निया से शाखाए' आती हैं। मलाशय के नीचे के भाग का 
चेषण कुछ और घमनियों :द्वारा हे।ता है जे! सीधी महा घेमनी 
से नहीं निकलती ; वे, महा धमनी की और शाखाओं से 
निकलती हैं।.. 7 


शिराएं---(चित्र २४) जो रक्त उपरशोक्त धमनियों द्वारा 


अन्नमार्ग, यक्रत और क्लोम ग्न्थियों में पहुंचता है वह इन 
शिराओं द्वारा खौटता है ० 


२ 'पैहिकिशिरा-यह प्ीहा से ,आरंभ होती है । 
आमाशय की _कुछ शिराएं और क्लोम की शिराएं इस की 
सहायक हैं [ चित्र २७ में प )।' 


कत 


०. अंत्राधो शिरा-यह मलाशय, अधोगा।मी' दुहत्‌ अंच 
और चस्तिगहरस्थ दुहत्‌ अंत्र से रक्त इकट्ठा करती हैं | 
क्लोम के पीछे जा कर यह प्लीहा-क्लीम शिरा से मिल जाती 
' है। प्लीहा-क्लोीम शिरा अब, बड़ी हे। जाती है [ चित्र २४ में 
अश्रशिरा ) | - 


३. अंत्रोध्वे शिरा--ईस में छुद्रांत, उद॒गामी और 
अज्ञुभस्थ बुहत्‌ अंत्र से रक्त आता है। पक्काशयथ और क्लोम 
की कई शिराए' भी इस में मिलती हैं । क्लोम के पीछे जाकर 
यह शिरा प्लोह-क्लोम शिरा से जा मिलती है। अब इन देनों 
के सयेग से जे बड़ी शिरा बनती है उसका संयुक्त शिरा 
कहते हैं ( चित्र २७ में स॒)। संयुक्त शिरा यकृत की धमनी 
के साथ साथ यकृत फो-जाती है और यकृत द्वार में घुस कर 

* भीतर घुस ज़ाती है (चित्र २० में शिरा ८ संयुक्त शिरा ); यकृत 
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चित्र २४ श्षश्नमार्ग की मुख्य शिराएँ 
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चित्र व्यख्या-- _ .. स॒ «| सयुक्तशिश 
अश्यशिरा ८ अनत्र अघे शिरगय १,३ - दाहिना और घाया पित्त स्रोत 
ग्र ऊ शिर ८ श्रत्र ऊध्वे शिरा ३ ' « पित्ताशय की नलो 


श्रा - ८ भआामाशयिर्क शिश प्‌ « छोहा की शिरा , 
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में उस से बहुत सी शाखाए' निकलती हैं जा इस श्रन्थि के 
विविध भागों में जाती हैं । 


धमनी ओर संयुक्त शिरा द्वारा पहुंचा हुआ रक्त यकृत 
में छोटी छोटी शिराश्रों मे इकट्ठा होता -है; इन के पररुपर 
संयेग से यकृत की बड़ी शिराए' बनती हैं जो महा शिरा 
में जा मिलती हैं | महा शिरा द्वारा अ्न्नमार्ग से आया हुआ 
रक्त हृदय के दाहिने आहक कोष्ट में पहुंच जाता है । 

हम रक्त चाहक संस्थान (अध्याय १० पृष्ठ १६६) में लिख 
आये हैं कि धमनी से शाखाएँ निकला करती हैँ और शिरा 
सहायकों -के मेल से वना करती है । संयुक्त शिरा शिराओं 
की भांति सहायकों के मेल से वनती-हे परन्तु वह धमनियों 
की भांति (यकृत में पहुंच कर) शाखाएँ भी देती है । संयुक्त 
शिरा के विषय में पएक्त और वात याद्‌ रखनी चाहिये वह 
यह कि उसमे पोशिक पदार्थ बहुत होते हैं, चसा का छोड़ 
कर जितनी घोटीन और शकर का झआत्मीकरण हेता है वे 
सब चीज़ इस शिरा के रक्त में रहती हे (देखे आत्मीकररण॥ 


भोजन का आत्मीकरण 


सुख, कंठ आर अश्लधनाली में किसी चीज़ का आत्मी 
करण नहीं हेातता । आमाशय, क्ष॒द्रांत्र ओर चहदांत्र के 
डद़गामी भाग में ही यह क्रिया होती है। इस क्रिया का 
मुख्य स्थान छुद्ांत्र को ही समभना चाहिये । ' 
ग्रोटीन-आमाशय में इसका आऑत्मीकरण किंखित सात्र 
ही होता है | प्रोटीन का अधिक भाग छुद्रांतर के आहकांकुरों 
की रक्त केशिकाओं में चला जाता है । कुछ थाड़ा सा आत्मी- 
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करण बृहत्‌ अंच में भी होता है | भेजन की शेष प्रोटीन ज्यों 
की त्यों या कुछ परिवर्तित दशा में चिष्ठा रा शरोर से वाहर 
निकल जाती है । 


प्रोटोनों के आत्मीकरण के विषय में यह बात याद्‌ रखने 
याग्य है कि जो प्रोटीने' हम को दूसरे धांणियां से मांस या 
दुग्ध द्वारा घाप्त होती हैं. उनका अन्नवर्ग से प्राप्त होने वाली 
प्रोटीनों की अपेक्षा अधिक आत्मीकरण देता हे जैसा कि 
इस तालिका से विदित हेगा :-- 











आय पा प्रोटीन के आत्मी- | कर्वोज्ञ के आत्मो 
करण का गुशक | करण का शुणक 
आया थे म०्से ८८ £ ६. 2 
अरहर की दाल | मरश्ेसे 5६ %£ £र से &६ % 
मूंग की दाल ... | ८५४६ है: 
चने की दाल ... | , ६४६ ६4 ६७७. & 
उड़द (माश) की 
दाल --। व्ूए &£ 
जौ «|| प७६  £ ४६०. % 
जेाआर «| ५३४६ $% ध्ड्८. % 
'बाजरा- | ४६४ 9; 
शाकर ५३ ज्द्८ है; 
मांस. _- |. लग्रभग सच 
द्ग्घ “|... लगभग सब 


(८८घ-१०० फू ) 
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िलिनदक मील मर टअसपाशामतान का ायकल पका पाप 
: »- जितना आटा हम खाते है यदि उसर्म (०० माशे प्रोटीन 

है ता उसमें से केबल ८० से रूम माशे का आत्मीकरण हेगा . 
शेष प्रोटोन त्रिष्ठा छारा शरीर से बाहर निकल जायगी ; मांस 
और दुग्ध की प्रोटीन बहुत कम विष्ठा हाश निकलती हैं । 

यह बात खस्थ मलुप्य के चिपय में समझानी चाहिये। जिन 

लागों की पाच्रक क्रिया कमज़ोर है उनमें प्रोटीनों वा अन्य 

चीज़ों का अप्मीकरण बहुत कम हाता है; भेजन का वहुत 

भाग विष्टा बनकर निकल जाता हे । 


आन 


_ डपराक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि दालों में मूंग की 
दाल से सब से ज़्यादा आर चने की दाल से सब से कम 
पोटीन का आत्मीकरण होता है। 


कवे[ज़--केवल शर्करा का ही आत्मीकरण हे। सकता 
है इसलिये सब कर्वोज पाचक रखें की क्रिया से अधिकतर 
दाक्षीज% के रूप में आ जाते है । मुख, कंठ, अन्न प्रनाली 
और आमाशय में शकर का आत्मीकरण नहा हता । 
- चुदात्न में पहुंचकर यह शकर सहज सहज शिराओं के रक्त में 
पहुंचती है । संयुक्त शिरा द्वारा यह शा - यक्धत में जाती है ; 
यकृत से महाशिरा में । जितनी शकर की शरीर का आवश्य- 
कता हे।ती हैं उतनी ता सहज सहज महाशिरा द्वारा रक्त में 
: पहुंचती रहती है; शेप शकर के यकृत रेक लेता है , यकत 
की सलें इस शकर से शकेराजन ( ग्लाइफाजन ) नामक चीज 
बना लेती हैं। शकराजन के रूप में यह शकर यक्षत की सेलों 
में जमा रहतो है , जब शरीर के और शकर की आवश्यकता 

4 2 





लक टज अक 
' # शक ओर शकरा भी घना करती है । 
| 
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रमन लन न कल न कम मटर वन ले लिट न कमिश्नर की 3 कल 
हेतती है ते! यकृत की सेलें शर्कराजन से फिर शकरा बना देती 
हैं आर यह शकरा रक्त में पहुंच जाती है | 


कर्बाज़ को चह भाग जो शकेरा के रूप में नही आया या 
जिसका आत्मीकरण नही हुआ विष्ठटा द्वारा शरीर से वाहर 
निकल जाता है।' ' 

हमोरे रक्तमें शकेरा का परिमाण ० १५५४ के लग सग ( ६०० 
भाग में१ भाग ) होता है। यकृत केवल इतनी ही शकरा महा- 
शिरा के रक्त में जाने देता है कि जिससे शकरा का परिमोण 
०१५१ से अधिक न बढ़े । कभी कभो कुछ लेग इतनी शकरा 
(या श्वेतसार) खाते है कि यकृत उस को रोक नहीं सकता। 
ऐसी दशा में रक्त में शकरा का परिमाण अधिक हे। जाता है। 
चुक्क इस अधिक शकरा को मूत्र द्वारा शरीर से वाहर निकाल 
देते हैं । जब शकरा ओर श्वेतसार के अधिक सेचन के कारण 
मूत्र में शकरा निकलने लगती है ते इस को एक प्रकार का 
मधुमेह कहते हैं । इस प्रकार का मधुमेह भेजन में शकेरा या 
श्वेतलार का परिमाण कम करने ओर अधिक शारीरिक 
परिश्रम करने से अपने आप अच्छा हे! जाता है । ह 


चसा--( देखे। चित्र २४)। चसा का आत्मीकरण 
क्षद्रांत्र में लिम्फ़ ( लसीका ) छ्वारा छ्ेता हे# | आहकांकरों की 
लिम्फ ( लसीका) केशिकाओं द्वारा बसा लिम्फ़ में पहुंच जाती 
है। क्षुद्रांत्र की लिम्फ ( लसीका ) वाहिनियां घृहत्‌ लिम्फ़ 
( लसीका ) चाहिनी से जा ऊुड़ती हैं। क्षटुत लसीका वाहिनी 
वाई ओर की औवा और ऊध्चे शाखा की शिराओं के संगम 





४ कुछ वेज्ञानिको का विचार हे कि किचितमात्र वसा ग्राहकाकरे की 
रक्त केशिकाओ में भी चली जाती है । 


१७ ) भेाजन का आत्मीकरण '&ढ 


चित्र २५--खसीका संचार । 


... चित्र व्याख्या ८ 
ख, वन्‍्न्यक्ष ;कन्न्फटी , ध्से 
(२ तक बचत फे कशोरुका , ९, 
कदों करेशफा बा गे शन्‍>ग्रीवा 
के बाएं मास की चडी शिरा, 
ब्रा,ऊ,शा “वाई ऊध्चे शाखा की 
शिशा द ग श तन्‍य्रीवा फे दाहिने 
भाग की शिगा, द ऊश दाहिनी 
, ऊध्य शाखा की शिरा । 
जिन नलियों में नन्‍दे नन्हे 
बिन्दु ह वे लसीका ( लिम्फ ) 
वाहिनिया हैं 
ज -- जननेनिद्रियां की लसीका 
वाहिनियां । 

* पल्यरे लसींका वादिनिया 
वक्ष के नीचे के भागों की दीवार 
से लसोका के घदर में ले जाकर 
'लसीका केाप में ठालती हे । 

अत्र--ये अन्र को लसीका 

: बाहिनिया है, इनके द्वाग वसा 
श्रत्र से ग्राकर लसीका केाप में 
पहुँचतो है । लसीका कप से 
महा लसीका वाहिनी का आरभ 
होता है। यह लसीका के ग्रीवा में 
ले जाकर शिराओ्रंके रक्तमें मिला 
देती हे । लिम्फ ओर लिम्फ़ 
वाहिनियें का वर्णन अ्रध्याय १० 
में किया गया है । 


महा लस्तीका वाहिनी 







ए 
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में जा मिलती है ( चित्र २९ ) | इस प्रकार बसा लिम्फ़ द्वारा 
रक्त में पहुंच जाती है | घसा के आत्मीकरणु-के लिये पित्त का 
हे।ना जरूरी है; जब पित्त अच्छी तरह नहीं बनता (जैसे यक्तके 
कुछ रोगें में ) तो बसा का अधिक भोग ज्यों का त्यां विष्ठा 
द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता हे।' वसा के होने आर 
पित्त के न होने के कारण विष्ठा का रंग श्वेत सा हो जाता हैं । 

जो लसखीका चसा वाले भेजन खाने के पश्चात्‌ छुद्वांत्र की 
लखीका वाहिनियों में रहता है उसका रंग बसा के नन्हे ज्री 
के कारण दूधिया सा होता है । 


लच॒ए----भोजन के लव॒णो का आत्मीकरण विशेष कर 
तो कुद्रांत्र में हवाता है परन्तु थाड़ा बहुत झुख कंठ और अन्न- 
प्रनाली को छोड़कर अज्नमार्ग के शेप भागों (आमाशय और 
चृहत्‌ अंच ) में भी हेता हे । है 

जल--जे जल भेजन से अलग पिया जाता है उस 
का आत्मीकरण आमाशय में बिलकुल नहीं हाता- आमाशय 
डसके शीघ्र ही छुद्वांत्र में ढकेल देता है । क्ुद्रांत और द्ूहत्‌ 


अंच में यह जल श्लेष्मिक कला में से होकर रक्त ओर लिम्फ 
में चला जाता है। 


भसाजन के साथ मिले हुए. जल का आत्मीकरण अधिकतर 
चुहत्‌ अंज में हाता है; आमाशय और क्ुद्रांत्र में थोड़ा थाड़ा 
ही हे! पाता है । जब आहार रस बुहत्‌ अच्र में पहुंचता है 
तव वह बहुत पतला होता है; अज्ञप्रस्थ चुहत्‌ अंतर में पहुंचते 
पहुंचते कुछ गाढ़ा हे। जाता है, ज्यों ज्यों मलाशय के निकट 
पहुंचता है त्यो त्यों विष्ठा सख्त होने लगता है। इस सब का 
फारण यही है कि उसका जल कम हो गया है। 


रै७] अकन्नमार्ग में भाज़न कितनी देर ठहरता है... १०१ 





अधिक शारोरिक परिश्रम के पश्चात्‌ विशेषकर श्रीष्म 
ऋतु में जल पीने से पसीना खब श्राता है। पसीना इतनी 
जल्‍दी निकलता है कि साधारण मनुष्य यह समझा करते 
हैं कि जे जल पिया गया उसी का पसीना बन गया. वास्तव 
में यह वात नहीं ; उस जल को रक्त में पहुंचने में देर लगती 
है। जल पोते पौते ही पसीने आने का कारण और हे 
यह यात बात संस्थान ( नाड़ी संस्थान ) से सम्बन्ध 
रखती है। 

अन्नमांग के विविध भागों में भोजन कितनी 

कितनी देर ठहरता है (देखो चित्र २६) 


आमाशय “पूरा सोजन श्रामाशय में ४ से ५२ घस्टे 
सक ठहरता है | आमाशय में पहुंचने के थोड़ी देर पांछे 
भाजन सहज सहज पक्ताशय में जाने खगता है और जब तक 
आमाशय खाली न हे। जावे (चार पांच घन्टे तक) चह जाता 
रहता है | 
क्षद्रांत्र--छाद्रांत मे भी भोजन चार पांच घंटे ही 
ठहरता है | भेजन खाने के काई ४ २ घन्टे पीछे आहार 
रस क्ुद्रांत्र के अंतिम भाग से वूहत्‌ अंच के प्रारभिक भाग 
में आने लगता है । यदि भेजन दिन के वारह बजे किया 
जावे ते आहार रस वुहत्‌ अंत्र में शाम के साढ़े चार बजे 
. पहुंचना आरम्भ हो जावेगा। (चित्र २६ में ४ रे ) और नो 
- खाढ़े नो वजे तक आता रहेगा। 


उद्गामी घहत्‌ अ अ--उद्गामी छुद्दत्‌ अत्र फे अंत 


१०२ ' हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 
तक पहुंचने में २घंटे लगते हैं ( भेजन खाने के ८२ घटे 
पश्चात्‌ पहुंचना आरंभ हेंतता है ) 

अनुभप्स्थ चहत्‌ अ च--के अंत तक नौ घंटे पीछे 
पहुंचना आरंभ होगा ( चित्र २६ मे &) 
हु . + » 'चित्र २६ 
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के मल ]. अप्षमार्ग में भेजन कितनी देर ठहस्ता है. ०३ 


व्यास याः-> पते दिन्र में उदर के नो प्रदेश दिसाये गये यह भी 
दर्शाया गया है. कि झअप्तप्रनाली, सामाशय, यही, छद्रात्न, ओर टहत अत्र 
श्र में कहाँ रहते है । भाजन कितनी कितनी देर पीछे अवमार के किस 


ऋ थे त्त बट १ 
भाग में परंचता दे बह ? 2. ६2५ ४४३ और कौर १८ अके से विदत 


दोता 

१ से १० तक ्ूपसलियां ३ ४75 हपपर्णका' , चुक या स्वन 
शन्त, ११, १० रूपया के करोेसता, | तक ऋकदटी कगेरका 3 के तट 
कट , मे > शक्तक का मध्य; शत छाजप्रनाली, आर आमाशय, थे न गेंदेत न 
नितबास्धि के ऊपर के झिनाई वेग गला नोकीला सिंरा , उप क्तद्रात्र का 


क्रत्िम भाग . वे न्‍त्वेद्श रेखा या ऊष्त्ररेखा , परदे र्खा यदि ऊपर का 


शश्म्थ्ल पर बड्ाई लाये तो शज्षक के मध्य तक पहुँचेंगी। प 7 पर्णका वी 
चौथे पर्शंकातर में सता * 


रेखा, अर आ्शातर्दातितक सेखा । चेचुक 
ध्य चज्षाा घंघन । 


 अ्रधोगारी तहत ख्रठ[-+ 


। भाग नक पहुँचने स॑ केई १९ घन्‍्दे लगते हैं । 
शध--वस्िंगह्व में रहनेवाली अरे म॑ विष्ठा 


वस्तिगह्नर में सहनेवालें 


सलार्न 
. बहुत धीरे घोरे नोच के। चलाता है; मलाशय तक कोई रैम 
'घन्टे में पहुंचता है. | सं मलष्य एक नहीं हे।ते ; में ही 
करते ओर भोजन खाते 


खब के सब एक ही जखा परिश्रम 
हैं (इसलिये जे! समय ऊपर बतलाये गये हें वे. केवल, एक 
अ्रन्दाज़ा लगाने के लिये यह न समझना चाहिये 

हर पक्र मनुप्य में भाजन (या आहाए रस ) इसी चाल से 


अलता है । 
, जब मल (या विष्ठा ) मलाशय में पहुंच जाता है तब शौच 


की इच्छा मालूम देती है। जब तक हम मल त्यांगना न हैं. 
मखतद्वार का छिंद्र मलहार संकेचनी ,पेंशी के संकाच से बर्द 


हर 
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रहता है। मत्न त्यागने फे समय पेशी फे चिसार से छिंट खुल 
जाता है ओर मल बाहर निकल जाता हूँ । 
शोच 

शोच के समय हम गहरा स्वांस लेते छह जिससे बत्तउद्र- 
मध्यस्थ पेशी संकोच करके उदर की ओर उत्तरती है । बन्न- 
डदस्मध्यस्थ पेशी फे साथ साथ उद्र की सामने फी दीवार 
की दसों पेशियां' संकोच करती है | इन सब पशियों के सं- 
केाच से उदर की समाई घटती हैं और अंम्र पर दवाव पडता 
है। चूहंत्‌ अंतर के अंतिम भाग में विशेषकर बस्तिगहर में 
रहने वाले भाग में बड़ी शीघ्रता आर चेग से श्रा्कचन हेाता 
है आर साथ साथ मलह्ठार संकेाचनी का विसार होता है। 
मलद्वार खुल जाता है ओर मल वेग के साथ बाहर निकलता 
है। अंत में गुदोत्थापिका पेशी का संकोच होता हैँ जिलसे 
बचा कुचा मल बाहर आ जाता है । 


विष्ठा या मल 

भोजन में सब चीज़ें पचने याग्य नही होतीं जैसे शाको 
के रेशे (काप्टोज़ ). पचने योग्य चीज़ें सी सम्पूर्णतः 
पच नहीं ज्ञाती, उन का कुछ न कुछ भाग अधथ पचा रह हो 
जाया करता है| पचे हुए भाग में से कुछ का अतत्मीकरण 
नही हे! पाता । ये सब चीज़ मल या विष्टा रूप में शरीर से 
बाहर निकल जाया करती हैं । 

मल की प्रतिक्रिया साधारणुतः क्षारीय हाती है । उस का 
रंग भोजन पर निर्भर होता है | शाकाहारियां के मल का 
रंग पीलाहटद खिये होता हैं। मांसाहारियां के मल का रंग 
मरा सा होता हे। रोगों में काले, श्वेत, हरे या किसी 


१ ] विष्ठा र्क्प्‌ 





और रंग का मल आने लगता है। मांसाहारियों के रच का 
परिमारत शाकाहारियां की अपेज्ञा कम होता हें। विद्ठा ने दे 


ये चीज़ें रहती क्लेः 
२. हल । 
- भोजन का विदा प्रा (अपक ओर अनात्मीकृत » 
अंश ! 
3. सीजन का वह भाग जो पचने पेन्‍्च नहीं जले शाक्तों 
ह गश, फला के छिलके अझतेर चीज़ ओर गठलियां, मिचा के 
बीज, मांस की कंडरा का कुछ भांग. कच्चा € दिन उदाला 
जुआ ) इचेतसार, कई प्रकार के सदर 
._४- थे पदार्थ जे अंत में सड़ाव के कारण उन्पन्न होते हे 
जैसे इन्डोल, स्कद्वोत # इत्यादि: कई घकार के ऋन्‍्ल 
प्‌, ऋनेक प्रकार के दक्तटेरिया नामक खत्म जल्दु 5 
पृ. अध्नमार्ग की स्टेंष्सिक कला की गिरी डुई सेले । 
६. पाचक रखे के कुच भाग लेंसे पित्त 


मल में अडुधा कुछ डुर्गन्ध आया करती है! इसका कारए 
य्रह है कि जद्ांत के नीचे के साग में ओर वबुहत्‌ ऊंचरफ 
इझमेक घकार के बकटेरिया नामक खत्म ऊनन्‍त चास करते 
है। ये बचे कुद्दे भोजन पर जीवन निच्रांह करते हैं| ये कई 
अकार के हानिकारक पदार्थ (जिसे इन्होल, सक्ष्टोल) बनाते 
हैं जे बदवूदार देते हैं इन्हीं के कारण विटा से डुसन्‍्च 
काया करती हे | स्िन मनष्यो का कच्छ अर अजीरं रहता 
है उन की ऊंच में सड़ाच अधिक हेतताहे ओर उत्तक मल 





» ऋदेजों माषर 
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आय चल पक व 
भी श्रश्चिक डुर्गन्धित होता है । सडाव के कारण अंत्र में कई 
प्रकार की गेसे# भी वनती है। गेसे समय समय पर मल 
द्वार से निकला करती हैं। कभी कमी ये गैसें बहुत खदवू- 
दार होती हैँ। जब अंतच्र में अधिक सडाव हेता हैं तब 
विपेले पदार्थ रक्त में भी पहुंच जाते है और अनेक प्रकार के 
रोग उत्पन्न करते हैं। कष्ज़ चुरी चीज़ हे इसके कभी पास न 
आने देना चाहिये। 
पाक कम संच्षेप 
१. भोजन सव से पहिले मुख में जाता है । यहां दो 
फ्रियाए' होती हैँ एक ऋण जिससे वह पिस ज्ञाता है दूसरी 


लाल मिश्रण जिससे वह गीला और मुलायम हे जाता है | 


लाला के श्वेतसार परिवत्तेक पदार्थ .की क्रिया से भोजन 
के श्वेतसार से यचोज शकेरा व॑नने लगती है । 

२. लाला मिश्रण के पश्चात्‌ भोजन निगला जाता है । 
उसके छोटे छोटे साग जिनके गससे (यां ग्रास) ऋछते हैं 
सुख से कंठ मे होकर अन्‍्नप्रनाली में पहुचते है। यह क्रिया 
गिलन फदलाती हे। ह 
« ३ आमाशय में कोई आध्र घन्टे तक लाला का श्सर 
श्वेतसार पर होता रहता है। जब आमाशयिक रस वन ज्ञाता 
है ता प्रोटीनो का विश्छे पण होने लगतां है। वसा पिघल 
जोती है | इुग्ध जम जाता है। इच्चेज से द्वाक्तौज़ वा एक 
ओर शकर वन जाती हैं । आमाशय सें भेजन खूब ,मंथ 

जाता है और उसकी पतिक्रिया अम्ल है। जाती है | यह मंथा 
हुआ पतला भेजन आहार रस कहलाता है।. *:- 


छा] - पाक कर्म संक्षेप १०७ 
मम मिशक  दशअलस्ररर कार सकल मे सलक»मह्नन्‍_>कन्‍नेन्‍ममाामनक, 


257 शिमला बाप सुहात। 
* | ४. आहार रस धीरे घीरे कुद्रांत्र में जाता हैं । यहां पित्त, 
| झद्रांत्रीय रस श्रोर क्लोम रस उस पर अपना पाचक अलर 
ऋतरने है। आहार रस की अस्लायश ज्ञाती रहती है ओर अब 
ड्सकी प्रतिक्रिया दारीय हे। जाती है। प्रेटटीनो का चिस्ले- 
शो पूर्ण हाता है; एव्रेतलाई से द्राक्ौज वन जाती हैं। सब 
'शर्कराएं द्राप्तीज़ फे रूप में थ्रा जाती है। बसा से ग्लीसरीन 
और साथुन वन जाते है। सब मूल अवयब इस याग्य बन 
| जाते है. कि अम्नमार्ग दी स्केप्मिक फंसा डनके। अद्ृण कर 
सके । यह क्रिया पक्रीकरण कहलाती है । े 
) पृ, पक्‍्चीकरण के पश्चात्‌ आहार रस में से आवश्यक 
पदार्थ स्हरैप्सिक कला में से हे कर रा और लखीका में पड: 


च्> 


चते हूं और शरीर के भाग बन जाते हैं। यह क्रिया आत्मो- 
करण है । चला का आत्मीक्रण छोद्ांच के आाहकांकुरों की 
/लखीका केशिकाओं छारा दाता है। शेष चौज़े रत में पहुंचती 
हैं। जल ओर लचण लसीका और रक्त दाना प्रकार को केशि- 
* काओ में पहुंचते है ग्ोदीन, बस और शकीरा का आत्मी- 
'करंण अधिकतर जुड़ांज में हे।ता हे छहत्‌ क्रत्र में कम और 
आमाशय में वहुत दी कम | आहार एस को जल की पआत्मी- 
. करण अधिकतर दृहत अ्रत्नम होता हे । 
६ चुद्ांत से बचा छंचा आई _ सस बुदत्‌ अंत में जाता 
' ह। जल के शेपण से वह गाढ़ा हे। जाता है| अनात्मीकृत 
मेजन से विष बनता है जो नियत समय पर मलद्ठाए 
बाहर निकलता हे । ह 
यक्कुत के कीय 
१. यकृत में पित्त वनता है । 
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२. यकृत श्रधिक शकरा रक्त मे नही जाने देता। शकरा 
से शर्कराजन बना लेता हे; यह चीज़ यकृत की सेलों में 
रहती है . जब शरीर को शकरा की आवश्यकता होती है तब 
शर्कराजन से फिर शकीरा वन जाती है। यों समभिये कि ' 
यकृत शकरा के आय ओर व्यय का छिसाव रखता हे । 


३ मूत्र में जो यूरिया और यूरिक अम्ल नामक येगिक 
निकला करते हे वे भी यकृत मे बनते हैं । 


४. समय समय पर हमारे शरीर में विशेषकर अन्न- 
मार्ग में कुछ चिपषेले पदार्थ वनते रहते है। जब ये पदार्थ 
यकृत में पहु चते हैं ते वह उनसे ओर ऐसे पदार्थ बना देता 
है जे शरीर का हानि न पहुचा सके। 

उपरोक्त से विद्ति है कि यकृत एक परमावश्यक अंग 
है । अजीण, कृष्ज़. हृदय और फुप्फुस के रोगों से यकृत के 


विकार उत्पन्न हा जाते है | मद्यपान भी यकृत के लिये 
अत्यंत हानिकारक हे | 


बढ 


अध्याय १८ 
भोजन से रक्त की उत्पत्ति । 


१, रक्त में सीसम अलवब्युमेनँ सीरम ग्लेव्युलिन 
और फाइब्रिनजनक | नामक तीन प्रोटीने' हेती हैं। ये 
सब उन प्रोटीनां से बनती हैँ जो भोजन में होती हे 
'और जो छेपटे छोटे अरु वाले येगिकों के रूप में छुद्रांच 
की स्डेप्मिक कला में से होकर रक्त केशिकाओं में 
'पहुचती हैं 

२ रक्त में वसा रहती है । रक्त में चला लिम्फ़ (लखीका) 
द्वारा आती है | छुद्धांत्र से चसा लखीका केशिकाओं में चली 
जांती है | अंच की लसीका चाहिनियां लसीका कोष से जा 
जुड़ती हैं ( देखो चित्र २४ ) लखीका कोष से महा लखीका 
वाहिनी का आरंभ हे।ता है | महा लसीका वाहिनी श्रीवा में 
ज्ञाकर बाई श्रेवेयो और वाई उर्ष्च शाखा की शिराओं के 
संगम मे जा मिलती है।इस प्रकार झअंच से श्रहण की गई 
चसा <क्त में पहुच जाती हो, 

३- रक्त में द्राक्नौज- हे।ती है। भेजन के कर्बोज से 


,.  पक्कीकरण क्रिया हारा ठ्राक्लेज बन जाती है।यह द्राक्तौज 


सयुक्त शिरा द्वारा यकृत में पहु चती है । यकृत से द्ाक्तोजञ 

शरीर घोर याकृती शिराओं छारा महाशिरा में पहु चती है । 
४- रक्त लवणों और जल के भी भेाजन से ही भाप 

करताहै। / '->हरखझ्घाः 


_॥ अ्गज्ो भाषा के शब्द हैं पे अग्रेज़ी शब्द का दिदी रूप । 


ब्रज 
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हिये [क] कफ ००, ७ | 

इतनी वात याद रखनी चा कि शरीर में प्रोटीन से 

शकरा और शकीरा से वसा वन सकती है| शकरा शोर चसा ' 
से भोटीने नही वन सकती ! 


रक्त में पहुंचने के पश्चात्‌ प्रोटीनों, बसा और 
शकरा का क्या होता है 


प्रोटीन के कुछ भाग से शरीर में नयी सेले बनती हैं इस, 
से शरीर का वर्धन हाता हे कुछ भाग पुरानी सेलों के क्षय 
हुए भाग के पूरा करने के काम में व्यय हाता है; कुछ भाग 
शक्ति उत्पन्न करने में व्यय हाता है | शेप भाग जिसकी शरीर 
में आवश्यकता नही बिना काम आये यूरिया, यूरिक अम्ल 
के रूप में शरीर से चाहर निकल जाता हैं (जब प्रोट्योन ज़रूरत 
से ज़्यादा खाई जाती हैँ तव अधिक यूरिया बनता है ) । 


वसा का कुछ भाग शक्ति उत्पन्न करने के कास में आता 
है। शेप भाग शरीर में कई जगह ( जैसे त्वचा के नीचे, धर्को 
के चारों ओर, अंच्रश्छुदा कला मे ) इकट्ठा होता है।जो 
लोग अधिक बसा खाते हैं उनके शरीर अधिक बसा 
के इकट्टे होने से स्थूल्न हा जाते हैं । आवश्यकता 
पड़ने पर शरीर की, यह वसा काम में झाती है और 
उससे शक्ति उत्पन्न हेती है (जैसा कि लघन करने में हे।ता 
है) इसी वजह से स्थूल मलुष्यों की स्थूलतता कम भेजन 
करने और अधिक शारीरिक परिश्रम करने के कारण धीरे 
धीरे कम हेाने लगती है। _ । 

शकरा का अधिक भाग शक्ति उत्पन्न करने में व्यय हेता 
हे; कुछ भाग यकृत वा अन्य कई स्थानों में शकराजन के रूप 


, 
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म्रेंजमा रहता है | कुछ भाग से बसा बन जाती है। जे लेग 
अधिक कर्वाज़ खाते हैं उन फे शरीर स्थूल हे। जाते है। 
अधिक स्थूल ता धस्वास्थ्य का एक चिह्न है । 


भोजन का काये और शक्ति से सम्बन्ध 


बिना शक्ति के कोई कार्य या क्रिया नहीं हे! सकती। 
यह शक्ति पदार्थी के श्राषजनीकरण* से उत्पन्न हाती है । 


अर जल ऑज, 





॥॒ -औीपजमोकरण एफ रसायनिक क्रिया है जिस में ओपजन गेस किसी 
ओर पदार्थे से सयाभ करती ४ । इस पदार्थ श्रोर श्रोपषन के रसायनिक 
सयेए से नये पदार्थ बन जाते है । 

डदाहुा णु्-- 

४. ३, हवा में रक्‍्लखे रहने से लोदे पर जंग लग जाता है। जग लोहे श्रोर 
ओपजन फे रसायनिक सयेाग से बना हुआ एक येागिक है । 

>. जम्त ओर ओपजन के रसायनिक सयेाग से एक ण्वेत येगिक घन 
जाता है ( इसी के आखें। मे आजा करते है ) 

३ भव मिद्दो का तेल ( या काई ओर तेल ) जलता है ते उसका वाय 
की ओपजनन के साथ संयोग होता है इस संयाग से कर्वनद्वधिओपित, कर्वन- 
एकश्रोपित इत्यादि येगिक उत्पन्न होते है, तेल का कुछु कबंन आस पास 
की ठदो चीजों पर कान्नल के रूप में जम जाता है । इस रसायनिक संयोग 
से शक्ति उत्पन्न होती है जो दो रूप घारण करती है अर्थात्‌ इसका कुछ भाग 
उच्णुता बन जाता है जो श्रास पास की चीज़ों के गरम करता है, कुछ से 
प्रकाश होता है ( प्रकाश ओर उप्णता एक ही चीज के दो रूप हैं )। 

४. लकडी, कायला इत्यादि जब जलते हैँ तव इन पदार्था का ओपजनो 
करण देता है, यदि ओपजन न हो तो ये चीजे नहीं जलती । . 

५, सफर हवा में फ़ोरन जलने लगता है। स्फुर ओर ओपजन के सयाग 
से नये यागिक बन जाते हैं ओर उप्णता ओर प्रकाश उत्पन्न होते हैं । 

इमारे शरीर में इसी प्रकार पदार्थों का औपजनीकरण हुआ करता है। 
ओषजनीकरण कभी भी ऐसा नहीं होता जिससे प्रकाश या ज्वाला निकले। 
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ओषजनीकरण के लिये झेषजन की आवश्यकता है; शरोर में 
ओपषजन वायुमंडल से फुप्फुलें द्वारा पहुंचती है। जिन पदार्थों 
का ओपजनीकरण हेतता हे थे प्रोटीन, वसा और शर्करा हैं। 


संपूर्ण आषजनीकरण से जे पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे क ओ., 
न ५ 9 


जल, यूरिया, यूरिक अम्ल, एमोनिया इत्यादि हैं। इन में से 
क ओ., ओर जल फुप्फुसां द्वारा शरीर से वाहर निकल 


जाते हैं; अन्य पदार्थ सूत्र और पसीने द्वारा त्यागे जाते हैं । 

गेषजनीकरण से जो शक्ति उत्पन्न हेती है डसका कुछ 
भाग ते काये करने में व्यय हे। जाता है, शेष भाग उष्णता के 
रूप में रहता है । इस उष्णता का व्यय यों होता हैं :-- 


(१) डच्छूचास वायु बहुधा हमारे शरीर की अपेक्षा ठंढी 
हापी है | श्वास पथ में इस का तापक्रम चही हे। जाता 
है जे शरीर का | उष्णता को कुछ भाग इस उठंढो वायु का 
तापक्रम बढ़ाने में खर्च हा जाता है । 


(२) प्रश्वास वायु में वाष्प रूप में जल रहता है । जल से 
बाष्प उष्णता के प्रभाव से ही उत्पन्न हाती है । 


(३) थाड़ा बहुत पसीना हर समय हमारी त्वचा से डड़ता' 
रहता, है | इस क्रिया में भ्री उप्णुता का व्यय होता है। 


(४) हमारे आस पास की वस्तुएं हमारे शरीर से थोड़ो 
चहुत उष्णता सदा अहण करती रहती है । जब दो चीज़ें जिन 
का ताप परिमाण सिन्न भिन्न हे पास पास रक्‍खो जाती है 
ते उष्णुता अधिक गरम चीज़ से कम गरस चीज़ में चली- 
जाती है; थोड़ी देर में दोनों कां ताप परिसमाण एक हो ज्ञांता 
है। हमारा शरीर बहुधा आस पास की चोज़ों से अधिक 
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गरम होता है इस कारण कुछ उप्णता इन चीज़ों में हर समय 
जाती रहती है। मत्यु फे पश्चात्‌ शरीर का ,तापक्रम वही हे। 
जाता है जे! आस पास की चीज़ों का क्लोकि ओषजनीकरण 
यंद हा जाने से उप्णता का बनना ते बद हे। जाता है परन्तु 
उस का वाहर को चीज़ में जाना जारी रहता है । 
जब हम अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं. ते। उप्णता 
अझधिक बनने के कारण हमारा शरीर पहिले से ज्यादा गर्म 
' है जाता हैं | परिश्रम चंद करने के थाड़ी ही देर पीछे ताप- 
क्रम फिर ज्यों का त्यों हो जाता है | 
उष्णता अधिकतर कहां वनतो है 

वैसे ते उप्णता थोड़ी वहुत हर एक अग में बनती है 
परन्तु कई अंग ऐसे है जहां वह अधिक बनती हैः-- 

१, मांस | शरीर में ४२९ मांस हे ; मांस ही छहारा सब 
गतियां होतो है । मांस के ओषजनीकरण का मुख्य' स्थान 
समभना चाहिये । 

४. ग्रन्थियां | जितनी ग्रन्थियां हें वे हर समय कुछ न 
कुछ काम करती ही रहती है । 

कमो कभो रोगे। में ज़रूरत से ज्यादा उप्णुता बनती है 
शोर शरीर का तापक्रम २०५, १०७ और कभो कभी इस से 
भी अधिक हे। जाता है । खूब पसीना और मूत्र आने से ताप- 
कम कम हे जाता है । 

उष्णुता का कम या अधिक वनना मस्तिष्क के आधीन है । 


शरोर की रेल के अजन से तुलना 


शरीर अग्नि से चलने वाले अंजन की समान है। अंजन 
ब्र् 





११४ हमारे शरोर की रचना [ अध्याय 





में इंघन जलता है अर्थात्‌ उस का ओआपजनीकरण हे।ता हैं; 
शरीर में भी पदार्थी का आपजनीकरणु होता हैँ। ओआपजनी- 
करण के लिये ओआपजन की आवश्यकता है। दोनों म॑ ( शरीर 
ओर अंजन में ) इस का प्रबन्ध है; ओपजनीकरण से दोनों में 
क ओ. इत्यादि पदार्थ बचते है; इन के बाहर निकलने के 


लिये भी देफनों में प्रबन्ध दाता है ( अंजन में चिमनी होती हैः 
शरीर में फुप्फुस, तक और त्वचा है )। अंजन में सघन के 
जलने से राख बनतो है, शरीर में जे पदार्थ पच नहीं सकते 
वे मल रुप में त्यागे जाते हैं। अंजन का काम विना पानी 
आर हवा के नही चलता शरीर में भी इन दोनों चौज़ों की 
अतीव आवश्यकता है । 

दानों में बड़ा भेद यह हे कि अंजन निर्जीय है शरीर 
जीवित है । 

'मेजन सम्बन्धी कुछ फुटकर वातें 


१ भोजन झआंत्मरच्ता का एक बड़ा साधन है। अच्छे 
शीघ्र पचनेवाले पोष्ठटिक भेजन को यथा परिमाण प्राप्त 
करने का यथाशक्ति यत्न करना प्रत्येक मज्ुप्प का परम 
घर्म है । 

२. भेजन खच्छ स्थान में स्घच्छ पात्रों में बहुत खच्छुता 
के साथ रखना और तैय्यार करना चाहिये। मैला कपड़ा, 
मैले दाथ, धूल मिट्टी, गन्दा जलन इत्यादि भेजन की वस्तुओं 
में कमी न लगे। दाल, शाक, दही इत्यादि जहां तक दे। सके 
चम्मच द्वारा परोसे जावें। 

३. बासी भेजन की अपेक्षा ताज़ा भेजन सब तरह से 
अच्छा देता है । यदि तैय्यार हाते ही भाजन न खाया जावे 


-श्म ] भाजन सम्बन्धी फुटकर बातें श्श्प 





झोर उस को कुछ देर तक रखना आचश्यक हो ते डस को 
ऐसी जगह और इस प्रकार रक्‍्खे कि उस में धूल मिट्टी न 
गिरे, गन्दी चायु उस पर असर न करे ओर मक्खी और 
चींटीं वा कीड़े मकौड़े उस पर न .बेठे ओर न उस को खादचें; 
मकसी को ते! भे।जन पर क्षण भर के लिये भी न बेठने देना 
चाहिये; यह जानवर हेज़ा, पेचिश, टायफेायूड, अतिसाोर 
( प्रवाहिका ) क्षय रोग वा अन्य कई रोगों का फेलाने वाला 
है | हलवाहियें की दुकानें की वे मिठाइयां जे खुले वरतनों 
मे रक्खी रहती है ओर जिन पर सड़क की धूल दिन भर 
गिरती रहती है ओर जिन पर सेंकड़ीें मक्खियां और ततेये 
भिन्‍को करते हैँ भूल कर भी न खानी चाहिये । 


४. भेजन देखने ओर सूंघने मे' प्रिय और खाने मे 
खादिए हे। | ऐसा भेज्ञन श्रच्छी तरह से पचतां है। जिस 
भोजन के देखने ओर सूघने से घृणा आजे वह कदापिन 
खाना चाहिये क्योंकि ऐसी दशा मे' आमाशयिक रस भत्री 
प्रकार नही बनता | 

५. भोजन खाते समय या उसके ठीक पहिले ओर पीछे 
किसी प्रकार का रंज और फिकर करना अच्छा नहीं; इस से 
अ्रजीण दाता है। भोजन ऐसे स्थान में खाना चाहिये कि 
जहां कूड़ा करकद और ढुर्गेघ चाली चीज़े या छुआं न हे। | 

६, भोजन के ठीक पीछे या ठीक पहिले अधिक शारी- 
रिक और मानसिक परिश्रम भेजन के पचाव में बाधा 
डालते है। भोजन करते ही भागना, कूदना तेज्ञ चाल से 
'चलना या मन लगाकर अध्ययन करना वहुत हानिकारक 
हैं । पाठशालाओं तथा स्कूलें का समय ऐसा होना चाहिये 


११६ हमारे शरीर की रचना .[ श्रध्याय १८ ] 


कि जिसमें विद्याधियों के पूरा साजन करते ही अथ्यन ने 
करना पड़े। आजकल देरी से पहु चने के कारण दंड पाने के 
भय से बहुत से चिद्यार्थियां को जल्दी जल्दी अध चयां 
भोजन निगलकर दौड़ कर चलने या रास्ते में पुस्तक हाथ में 
लेकर पाठ याद्‌ करते हुए जाने की अत्यंत हानिकारक आदत 
पड़ जाती है । हमारी राय में इस आदत के लिये उत्तरदाता 
इन छोटे छोटे वे समझ विद्यार्थियों को कभी भी न समभना ' 
चाहिये | इन बालकों के माता पिता स्कूलों का पाठ समय 
नियत करनेवाले अध्यापक, स्कूलों के अधिष्ठाता और श्राजकल 
की शिक्षाप्रनाली इस बुरी आदत और उससे हेने वाली हानि 
के लिये निद्नीय हैं। भारतवर्ष जैसे गर्म देश में पाठ का 
समय देपहर से पहिले होना चाहिये, जाड़ों के एक दो 
महीनों में यदि आवश्यकता हे ते देपहर से पहिले और 
पीछे देनें समय थोड़ी थोड़ी पढ़ाई है| सकती है । सोजन 
खाते हो पाठशाला में जाने से विद्यार्थियों के आलस्य और 
निद्रा आया करती है; यही अनवधान का एक बड़ा कारण है | 


अध्याय १४ 
रक्त के कार्य 


१, रक्त से शरीर की सेलें का वे सब पदार्थ मिलते हैं, 
जी उनके बढ़ने ओर काम करने के लिये आवश्यक हैं। ये 
, पदार्थ प्रोटीन, वसा, शकर, जल, कई प्रकार के लवण ओर 
ख्रेषजन हैं । इनमें से आपजन के छोड़ कर गैर सव 
पदार्थों को रक्त अन्नमार्ग की दीवारों में से अहण करता हे। 
ओपजन फुप्फुस्सों से मिलती हे । 

«५ रक्त शरीर के विविध भागों में श्रमण करता डुआ 
सेलों के शरास पास से उन मलिन और हानिकारक पदार्थों 
के अहण करता है जे! रसायनिक क्रियाओं के होने से हर 
खमय बनते रहते है| वह इन पदार्थों को उन अंगों में ले 
जाता है जिनका काम यह है कि इन पदार्थों का उसमे से' 
निकाल लें और फिर उनके यो ते शरीर से वाहर पहुचा दे 
था उनसे ऐसे नये पदार्थे बना लें जे! शयीर का किसी 
प्रकार की हानि न पहुंचा सके | शरीर के मुख्य अंग जिनमें 
रक्त की शुद्धि देती है ये हैः--फुप्फुस या फेफड़े, वक्त या 
गुरदे; त्वचा या खाल, यकृत या जिगर आंदि। फुप्फुसों 
द्वारा रक्त से क्वेनडिआषित गैस ओर अन्य उड़नशील पदार्थ 
बाहर निकलते है। प्रश्वास वायु में निःश्वास वायु की अपेक्ता 
अधिक कर्वनद्विआपित गैस हेतती है। गुरदें में सूत्र बनता 
है; मूत्र द्वारा रक्त के यूरिया, यूरिकश्रस्ल और अन्य कई 


श्श्् हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 





पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं | त्वचा भी पसीने के 
द्वारा रक्त की कुछ शुद्धि करती हे । 


३ रक्त का तीसरा काम यह है कि वह वहुत से रोगों से 
शरीर की रक्ता करता है। अब यह वात निश्चित हें गयी है 
कि बहुत से रोंगो के कारण अत्यन्त सूच्म जन्तु हें; जब ये 
जन्तु शरीर के भीतर पहु चते हैं ते रोग पेदा हे जाते हैं । 

हम पहले इन सूक्ष्म जन्तुओं के विषय में लिखेंगे, उसके 
पीछे यह बतलाएँगे कि रोग केसे उत्पन्न होते हैं आर रक्त 
किस प्रकार शरीर की रक्षा करता हे ! 


सूक्ष्म जन्तु या जीवाएु 


अध्याय १ में हम लिख चुके हैं कि कुल जीवित सृष्टि 
दे। वर्गों में विभाज्य है।-- 

(१) पाणिवरगग (२) बनस्पतिवर्ग । दोनों वर्गों में बड़े से 
बड़े आर छोटे से छोटे व्यक्ति होते हैँ | प्रौणिवर्ग के खब से 
छोटे व्यक्ति एकसेलयुक्त हैं अर्थात्‌ उनके शरीर केवल एक 
ही सेल से बनते हैं; इन प्राणियां के आदि-प्राणी कहते हैं । 
आदि प्राणी इतने छोटे हेते हैं कि वे बिना अरुवीक्तण की 
सहायता के दिखाई नहीं देते। अमीबा एक आदियश्राणी 
है। कुछ आदिभाणी ऐसे हैं कि यदि बे शरीर के भीतर 
प्रवेश करे ते। तरह तरह के रोग पेदा करते हैं ( चित्र २७ )। 
डउदाहर णार्थ :-- क्‍ 

(१) मलेरिया ज्वर के ( तिजारी, चौथिया या मेसमी 
घुखार) जन्तु (चित्र २७ में म )। 

(२) कालोअ्रज़ार ज्वर के जन्तु [चित्र २७ मेक ]। 


है) . कीटाराु ११& 


(३) सिलीपिग सिकनेस अर्थात अतिनिद्रा रोग के जन्तु 
(चित्र २७ मेन ) 
'. (४) एक प्रकार के आमातिसार के जन्तु । 
५) आतशक ( उपदंश या फिरंग ) रोग के जन्तु ( चित्र 
र७ में फ ) | 
मलेरिया ज्वर के आदि चित्र २७ जीवाणु 
प्राणी 
नम्अति निद्रारोग ? 
” ऋश्काखा अजार ज्वर ? 
फ्रल्ञ्ातशक १ 
१,२. फ्रोड़े, फुन्सी, प्रसूत 
शेग के बिन्द्राकार 
* कीटाणु 
३. सूज़ाक के कीटाणु”? 
४. फुप्फुस प्रदाह के ,, 
५». चअय रोग. »+ » 
६. हैर फेर के ज्वर के ,, 
५ 23. *2 
८. हनुस्थभ या टिटेनस के 
कीटाणु 
बनस्पतिवर्ग मे भी एक सेल वाखी बनस्पतियां बहुत हैं । 
सब से छोटी बनस्पतियां ते इतनी सच्षम हा।ती हैं कि उनकी 
सेल के भीतर मींगी ओर जीवनमूल ज्ुदा हुदा दिखायी नहीं 
देते । इन अति सूद्म बनस्पतियों के जिनके भीतर भींगी 
दिखायी नहीं देती बकटीरिया या कीटारु कहते हैं। 
कीटाएु 
ये सूदम जन्तु हर जगह पाये जाते हैं | संसार में जे कोई 





१२० हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


न मी आम 
भी जीवित चीज़ के रहने येग्य स्थान है वहां किसी न किसी 
प्रकार के कीटारु बहुधा रहते ही हैं | वे जल, वायु, भूमि, भेजन 
के पदार्थ, कपड़े, आदि चीज़ों पर बास करते हैं। वे इमारी 
त्वचा, मुख और आंतों में सी रहते हैं । एक तरह से उनको 
सर्वेव्यापक कहना अनुचित न हागा | कीटाशुओं की बड्ुुत सी 
जातियां हमारे लिये बहुत उपयेगी हैं, परन्तु कुछ जातियां 
हानिकारक भी हें; इनके शरीर के भीतर घुसने से रोग : 
उत्पन्न हो जाते हैं । बहुत से कीटासु संसार में वहुत बड़े ' 
आर आवश्यक काम करते हैं । यदि वे सब के सब नष्ट कर 
दिये जायँ तो हमारा जीवन कठिन या असंभव है| जाय । 
मजुष्य का जीवन बनस्पतिवर्ग पर निर्भर है; यदि पल भर के 
लिये यह मान लिया जाय [ जो एक असंभव बात है. ] कि 
मनुष्य केवल मांस खाकर ही जीघित रह सकता है ते भी 
उसके जीवन के लिये चनस्पतियों का हाना आवश्यक हे।गा, 
क्योकि जिन जानवरो से बह मांख प्राप्त करता है वे वनस्पति 
खाकर जीते हें [ चित्र २८,२६ ]। विज्ञान ने यह बात सिद्ध 
की है कि पोदों के लिये कीटाणुओं का हाना बहुत आवश्यक 
है।ये कीटाणु पोदों के लिये विशेष प्रकार के नत्रजनीय 
पदार्थ बनाते हैँ जिनके पृथ्वी से अहण करके वे बढ़ते हैं । 
जब कोई जानवर मर जाता है ते उसका शरीर सडने लगता 
हैं; सड़ाव की यह क्रिया भी एक प्रकार के कीटाणुओं के 
डस म्रत शरीर में डपजने से होती है , शरीर के सड़ने 
से कई प्रकार के पदार्थ बनते हैं जिनमें से एक चीज़ 
नत्रजन हे, इस वायव्य के अतिरिक्त नत्नज़नीय पदाथ भी 


चनते हें! 


१& | कीरांरु १२५१ 





चित्र २८ कर्वोज चक्र , वनस्पति वर्ग का प्राणि वर्ग से सबन्ध 





व्याख्या प्राणिया को कर्वोज (जेसे श्वेतसार, शर्करा, काठोज) वनस्पति 
वर्ग से (गेह, दाल, फल, शाक, पात, भूसा, घास इत्यादि) प्राप्त देते हैं । 
प्राणिये। के शरोर में कर्वेज्त का ओपजनीकरण होता है जिससे क ओ, ओर 
जल उत्पन्न होते है । ये चीज प्रश्वास द्वारा वायुमडल में मिल जाती हैं। वायु- 
मडख से क श्रो, ( कर्वनद्विओपित ) और जलीय वाष्प ग्रहण करके 
अनस्पतियाफिर कर्बोज बना लेती हैं, यह कर्बोज फिर प्राणियों के शरीर में 
पहु'चता हैं और यह चक्र जारी रहता है। जे! बात कर्वोज के विपय में 
लिखी है वह वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले तेल के विषय में भी घटती है! 
इस चक्र को कर्बन चक्र भी कह सकते हैं।... 





श्रर हमारे शरीर की रचना [ श्रध्याय 





चित्र २६ प्रोटीन चक्र । बकटीरिया ( फीटाणुओओं ) का प्राणि वर्ग से 
सबन्ध। 





व्याख्या --मनुष्य अपनी प्रोगीन वनस्पतिवर्ग से ( दाल, गेह इत्यादि 
से ) ओर श्रन्य प्राणियों से ( मास, दुग्ध द्वारा ) प्राप्त करता है। जिन 
प्राणियो से ( गाय, बेल, भेड़, चकरी, मुर्गी) से मनुष्य ओर अन्य मांस 
खाने वाले प्राशि प्रोटीन प्राप्त करते हैं वे श्पनी प्रोटीन घास, शाक, भूसा 
इत्यादि वनस्पतियो से प्राप्त करते हे। इससे यह स्पष्ट हे कि प्राणियों के 
शरीर में प्रोटीन वनस्पतिवर्ग से आतो है,। वनस्पतियो में पाये जाने वाली 
प्रोटीन प्राणिये। में पाये जाने वाली प्रोटोन से मिन्न होती है। वानस्पतिक 
प्रोटीन प्राणियों के शरीर में जाती है वह वहां जान्तविक प्रोटीन बन जाती है, 
फिर उसका ओपषजनीकरण होता है ओर उससे यूरिया जेसे पदार्थ बनते हैं 
जो मूत्र द्वारा शरीर से बाहर आते हैं। एक प्रकार के कीटाणु (चित्र में 


इस चित्र में व-वानस्पतिक प्र>जान्तविक* बकटीरिया-कीटांसु 
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हि पेश लत कपल. पी दीप पटक. रमन की अप पक लक दशक मकरिविक कक 

बकटीरिया छुपा है) इस पदार्थ का विश्लेषण करके उससे अमेजिया के 
संयेजित बना लेते हैं;दूसरे प्रकार के कीगाणु इन सयेजितों से नत्रित नामक 

सयोजित बनाते हें जो भूमि में रहते हैं जहा वनस्पतियां उगती है , अमेनिया 
के सयेाजित से नत्रजन गेंस भी बनती है जो वायु मे मिल जाती हे; नत्रित- 
जनक कीटाणु ( जे भूमि में रहते है! ) इस नन्नजन की सहायता से नत्रिंत 
बनाते है । कई प्रकार बने हुए नत्रित भूमि ( मिद्दी ) में मिल जाते हे । 
पोदे ( बनस्पतियां ) इन को ग्रहण करते है ओर इनसे प्रोटीने' बनाते है जो 
फिर प्राणियों के काम आती है । इस प्रोटीन से फिर यूरिया, नत्रजन, नत्रितट 
शओ्रोर वानस्पतिक प्रोयीन बनती है यही चक्र जारी रहता हैं। इस चक्र को 
नत्रजन चक्र भी कह सकते हैं। 

नन्नजन गैस वायु में मिल्न जाती है। परन्तु एक और जाति 
के कीटासु ननत्नजनीय पदार्थों” से ऐसे पदाथे बनाते हैं जिनको 
पौदे आसानी से ग्रहण कर सके। 

,. मल विष्ठा से खाद का बनना भी कौटाखुओं के ऊपर 
निर्भर है । यदि वे न हो तो मत जानवरों के शरीर और मल 
विष्ठा कभी न सड़े और उनसे थे पदार्थ कदापि न बन 
सके जिन की पौदों के ्रावश्यकता है । जिस खेत में ये विशेष 
प्रकार के नत्तजनीय पदार्था बनाने वाले कीटाणु कम होते हैं 
चहां पैदावार अच्छी नहीं होती; इस विशेष जाति के 
कीटाणुओं के उस ज़मीन में बाने से पेदावचार अच्छी की जा 
सकती हे । 

कीटारु और भी बहुत से आवश्यक फाम करते हैं जैसे 
दूध का जमाकर दही बनाना; गन्‍ने के रस से शिरका बनाना 
आदि । ल्‍ 
“ हुसरी ओर दृष्टि डाखने से हमको बडुत से हानिकारक 
वकटीरियां भी दिखाई देते हैं । 
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डदाहरणार्थ:-- जम 
१, क्यरोग (थाइसिस,तपेदि्क) के कीटाखसु (चित्र २७ में प) 
२ न्यूमेनिया (फुप्फुस दाह) के कीटाणु (चित्र२७ में ४) 
३. टायफौयड़ ; हैज़ा; पेचिश; सेग या महामारी रोगों 
के कीटारु ह 
४. फोड़े फुन्सी और मुंहासां के कीटासु (चित्र २७ में १,२) 
५ प्रखृत रोग (चित्र २७ भें १,२) नज़ला, ज़ु,काम, खांसी 
आदि रोगों के कीटारु 
कीटाणुओं का आकार और परिमाण (चित्र ३०) 


कीठाणुओं का आकार कई भकार का होता हे। 
बहुत से ते बिन्दु की भांति गोल गोल होते हैं (जैसे पीप पेदाः 
करने वाले), कुछ शलाका की तरह लम्बे लम्बे होते है (जैसे 
टाइफोयड, क्षय रोग के ; ) बहुत से वकणीरिया जुड़े होते हैं 
जैसे हैज़े के जे! द्वितीया के चन्द्र की शकल के होते हैं; और 
हेर फेर के ज्वर के जे कर्षणो के सदश पेचदार होते हैं। 
आकारानुसार कुल कीटाणुओं की तीन जातियां कही जा 
सकती हेंः-- 

१. विन्द्दाकार 

५ शलाकाकार--कभ्मी कभी शलाका मुड़कर चनन्‍्द्राकार: 
बन जाती है जेसे हैज़े की । 

३. कर्षेण्याकार या चक्राकार 


परिमाण में वे इतने सक्ष्मं हेतते है कि साधारण अखुवीक्षणो 
से ते थे दिखाई भी नही देते। इनको देखने के लिये बहुत 
अच्छे यन्त्रो की आवश्यकता है | यही कारण, है. कि जब तक 


ै 


१६]. कोदाणुओं का आकार जैर परिमाण श्श्प 


बड़े वड़े यन्त्र न बने किसी के इस वात का ख़याल --7777 ८ प्ृज्ष ग क्ल शत का हबाल भी न. न 


- बुआ कि वहुत से जन्तु पेसे भी होते है जिनका हम देख न 
, सके परन्तु जो अनेक प्रकोर के भयानक रोग उत्पन्न करने में 
“समर्थ हैं। 


चित्र ३० कई प्रकार के कीटाणु 





डनकी मोटाई ख्ः इंच से अधिक नही होतो ; लम्बाई 


__*१ से - इंच तक हे।ती है | इन अंकों से आप डनकी 
ध्०0०00० ४०० ३ 
लगा सकते है| ऊछे कीटाणु गति कर 


सूच्मता का अन्दाज़ा 


सकते हैं, कुछ नहीं फर सकते | जिंस तरल में कीटाशु हैं 
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यदि उसकी एक वू द अखुवीक्षण से देखे ते! गति करने वाले 
कीटांणु बड़ी तेज़ी से इधर उधर दोड़ते हुए दिखाई देगे। 
कीटाणु खत पोदों ओर प्राणियां से जिन पर वे यासख 
करते हैँ झपना भाजन प्राप्त करते हैँ, जब रोगात्पादक 
जातियां हमारे शरीर में रहती हैँ तो वे हमारे रक्त ओर शरीर 
के तंतुओं से भेजन ग्रहण करते है । 
विशेष जाति के कीटाणु एक विशेष ताप परिमाण पर 
रहना पसंद करते है, यदि इससे अधिक या न्‍्यून गरमी में 
रक्‍खे जायें तो वे अच्छी तरह न बढ़ेंगे। रोग उत्पादक 
जन्तु २१५१ से ३६ शतांश के ताप को पसंद करते है । सड़ाव 
पेदा करने वाली जातियां इससे कम गरमी के पसंद करती 
है। कुछ कीटाशु ६०९-७०" शर्तांश की गरमी पर रहना 
चाहते हैं । साधारणतः बहुत से कीटारु ५७" श०की गरमी में 
कुछ देर तक रक्‍खे जाने से मर जाते है।उबालने पर (१०० श०) 
कोई कीटासु नही जी सकते । किसी चीज़ को कीटाणु रहित 
करने की सहल विधि यह है कि उसके कुछ देर तक १००९ 
शण्की गरमी पहुंचाई जावे यदि यह गरमी उस चीज़ के 
किसी प्रकार की हानि न पहुँचाए । 
सूर्य के प्रकाश का कीटारु बहुत देर तक नहीं सह सकते | 
बहुत सी जातियों के कीटारु १: घन्टे तक छूप में रहने से मर 


जाते हैं | बिजली की तेज़ रोशनी से भी व मर जाते हैं। 
रोगोत्पादक जन्तु किस किस प्रकार शरीर 
में प्रवेश करते हैं। 
१ बायु छारा-क्षयरोगी को खांसी रहा करती है। 
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स्लांसते समय उसके मुंह से कफ़ (बलगम) के अति सूचम ज़रे 
निकलकर: वायु में मिल जाते हैं। इन ज़रों में क्यरोग'के 
जन्तु रहते है। जे! महुप्य उस रोगी के पास रहते हैं उनके 
फुप्फुसों में ये जन्तु खांस के द्वारा जा सकते हैं। यही नही, 
यदि कोाई भेजन की वस्तु जेसे दूध उस रोगी के पास रकक्‍्खी 
हो ते। कफ के ज़रे उसमें मिल्र जायेंगे ओर जो मह्लुष्य उसका 
सेवन करेगा उसके शरीर में ( अंच्र में ) ये जन्तु पहुंच सकते 
हैं । फुप्फुस प्रदाह, जुकाम, नज़ला चेचक, खसरों आदि 
शेगों के जन्तु एक भलुष्य से दूसरे मज्ुष्य के शरीर में बहुधा 
घायुद्धारा पहुंचा करते है। 

२ भेाजन द्वारा--यदि किसी प्रकार रोगा के जन्तु भेजन 
में मिल जाये तो वे उस दूषित भाजन के सेवन से शरीर में 
पहुंच सकते है । हैज़ा, पेचिश, टायफौयूड, प्रवाहिका के 
जीवाणु आम तार से भेजन और जलद्वारा ही हमारे शरीर 
में पहुंचा करते हैं । एक मल्ुष्य से और मलुष्यों को हैज़ा कैसे 
हो सकता है? हेज़ के रोगी के मल और चमन में अनेक 
सहस्त्र हैज़े के छ्वित्याचन्द्राकार कीटाणु रहते है । यदि वमन 
या मल का कोई अंश किसी दूसरे मल्ु॒ष्य के भोजन में मित्त 
जाय ते यह जन्‍्तु उसके शरीर में पहुंचकर हेज़े का रोग 
पैंद। कर सकते हैं। रोगी के पास रक्‍खे हुए दूध, जल, 
फल आदि भक्ष्य पदार्थों पर वमन या मत्न की छीट पड़ 
जाने से ये पदार्थ और मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने योग्य बन 
जाते है। 

रोगी के वमन और मल को एक स्थान से उठा कर दूसरे 
स्थान को ले जाने वाले मल्नुष्य के हाथों ओर कपड़ों में जन्तु 
लग सकते हैं, यदि यद मनुष्य अपने हाथों को विशेष साधनों 
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से शुद्ध किये बिना किसी पोने या खाने की चस्तु का छू ले 
ते वे विपेल्ली हे जाती है श्रोर उनके सेवन से और मनुष्यों 
को हैज़ा हे सकता है । कभी कभो वमन ओर मल फे दींटे 
झास पास रक्‍खे हुए बरतनों पर पड़ जाते है', यदि इन 
बरतने से किसी कुप्” से जल निकांला जाय ते उस कुणए' 
का जल भी खराब हा। सकता है ओर उस क्ुए' के जल कोा 
पीने वालों फेो हेज्ञा हो सकता हे । हैजें के रागियां के मल 
और चमन से छोटी नदियों का पानी भी ज़हरीला है जाता 
है। जब मक्खियां चमन ओर मल पर बैंठती हैँ ता उनके 
पैसे में इन चीज़ो का कुछ अश्रश लग जाता हैं; मक्खियां एक 
स्थान से उड़ कर दूसरे स्थान पर जा बेठा करती हैं, कभी 
मल पर बेठती हैं कभी दूध, मिठाई और नोजन की अन्य 
चस्तुओं पर; यदि हैज्े के वमन और मल पर बैठी हुई मक्खी 
भोजन पर जा बैठे ते उसके पेरों में लगे हुए मल का कुछ 
भाग भेजन में लग जाता है और उस दूषित भेजत के खाने 
वालो के हैज्ा हे! सकता है । मक्खी एक घर से उड़कर 
दूसरे घर में भी चली जांती है ओर वहां रहने वालो के 
भोजन को भी ज़हरीला बना सकती है । जिस प्रकार हैजा 
पक मलुप्य से और मनुष्यों को भोजन द्वार; हो सकना है 
उसी प्रकार पेचिश, टायफौयूड, प्रवाहिका ( दस्त ) रोग भी 
है। सकते हैं! 
आजकल इस बात के प्रति दिन नये नये प्रमाण मिल रहे 

हैँ कि बहुत से रोगों के जन्तु मक्खियों की सहायता से हमारे 

भेजन. में पहुँचते हें। वास्तव में यह एक बहुत ही गनन्‍्दा 

जानवर है; इससे जहां तक वचा जाय उतना- ही अच्छा है; 

जिस भेजन पर वह बेठे उसे त्यागना उचित है। मक्णी के 


!& | रोग उत्पादर्क जन्तु - १२६ 


“आच्गी से प्रेम हाता है. ओर सफाई से मिह। भजन के. से प्रेम हाता है. ओर सफ़ाई से चिढढ। भेजन के 


पदार्थों का साफ स्थान में ढक कर रखता चाहिए ।# 

(३) जानवर के काटने से+- | 
_ कुछ जानवरों के मुख या पेट में रोग उत्पादक जंतु रहते 
है; जब यह जानवर रक्त चूसने के लिये मनुष्य के 


ह। 


काटते हैं ते! उनके मुख से थूक दारा ये जन्तु शरीर में प्रवेश 


. “बहुत लोगों का विच्यर है कि बालकों के भ्रधिक मीठा खिलाने से 
उनके पेट में कीडे हो जाते हे । इस विचार में कुछ सत्य है ओर कुछ असत्य । 
असत्य इतना है कि मीठे के कम या अ्रधिक सेवन का कीडो के होने था न 
होने से काई विशेष सम्बन्ध नहीं हैं। ओर सत्य यह है कि कीडे श्रधिकतर 
उनही वालके के पेट से निकलते हैं जे हलवाइये' को दुकान की गन्दी 
पमिठाई खाया करते है । वास्तव में बात यद्द है कि पेट मे कीडे चनने के लिए 
उन कीड़े के श्रल्डे होने चांहियें, यदि मिठाई या किसी ओर भेजनीय पदार्थ 
में यह श्रन्डे है तो उसके खाने से पेट में कीडे बन सकते हैं (चाहे बालक खाय 
और चाहे प्रोद मनुष्य) | हलवाइये को दुकान पर मिठाई खुली रक्‍्खी रहती 
हैं ओर उस पर सहसों मक्खिया मिनका करती हैं । इनमे बहुत सी मक्खिया 
अझभी मल पर बेठ कर आई हैं, यदि मल में फीड़े ओर उनके अ्न्डे हो ते 
कुछ भ्रन्‍्ढे इन मक्खिये के पेरों द्वारा मिठाई तक पहुंच जाते' हैं । जा बालक 
या मनुष्य इस मिठाई का खाता हे उनकी शातों में ये अ्न्डे बढ़ते हैं ओर 
उनसे कीड़े बन जाते है । हे 

उपयुक्त से विदित है कि कीड़े के कारण श्रन्ढे हैं न कि शुद्ध मिठाई 
जिन में कीड़े ओर उनके अन्डे नहे।। है 

शिकछ्चित मनुष्यों का यह फ़रज है कि वे साधारण मनुष्ये! के! ऐसी 
मिठाई वा अन्य भोज्य पदार्थों के जिनपर मक्खिया भिनकंती हों न खाने 
की शिक्ता दें;उर्नका फर्जा यह भी है कि वे इंलंबाइयें के' अपनी गे के 
शीशेदाश या जालियादार बफसे या आलंमारियों 'में रखंकर बेचने की 
हिदायत करें । ह हु 

& 
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करते है। मच्छरों की एक चिपैली जाति है; इस जाति के 
मच्छुरोंके मुख और पेट में मलेरिया ज्वर (मौसमी 

बुखार ) के जन्तु ( आदि प्राणी ) रहते है, जब विपैले मच्छुर 

काठते है ये जन्तु शरीर में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर 

बढ़ते हैं ओर भल्लेरिया ज्वर पैदा करते हैं। 


काला आज़ार नामक एक ज्वर होता है जे अधिकतर 
बंगाल, मद्गास प्रान्तों में हाता है, सयुक्तप्रान्त में कम दे। 
ता है । इसके विषय में वैज्ञानिकों का विचार है कि यह एक 
विशेष जाति के ख्मल्नों के काटने से हे।ता है । 


अफ्रीका देश के श्रति निद्वारोग के जन्तु एक विशेष जाति 
की मक्खियों के मुख में रहते हैं; जब यह मक्‍खी काटती है 
ते यह जन्तु मनुष्य के शरीर में पहु'च जाते हैं | 

दक्षिण अमरीका और अफ्रीका देशों का भयानक पीला 
ज्वर एक विषेली जाति के मच्छरों के काटने से हे।ता है । 

भारतव्े की महामारी (प्लेग) के विषय में यह माना 
जाता है कि इस रोग के जन्तु एक विषेत्ली जाति के पिस्खुओं 
द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचते हें । ' 

पागल कुत्त या गीदड़ के काटने से बहुत से मनुष्यों को 
एक रोग हो जाता। है इस रोग के जन्तु पागल कुत्त या 
गीदड़ के थूक में रहते हैं । 

(४) ज़खमों द्वारा--यदि त्वचा चाट लगने से कहीं से कट 
जाय या फट जाय और फिर उस पर गर्दा जल, गन्दी धूल, 
मिद्दी या गन्दी वायु लगे ते कई भ्रकार के जन्‍्तु शरीर में 


घुस सकते हैं। ज़खमों में पीप पैदा करने चाले जंतु इसी 
अकार पहुंचते हैं । 


श्] . सृष्टि के दो बड़े नियम १३१ 





अब थोड़ी देर के लिए मान ले कि रोग उत्पादक जन्‍्तु 
शरीर में किसी न किसी प्रकार पहुच गये हैं। ये जन्तु वहाँ 
'पहुंच कर क्या करते हैं? और शरीर में उनको चढ़ाई को 
रोकने का फ्या प्रवन्ध है ? |. 
सृष्टि के दो बड़े नियम 
सजोच सुष्टि मे दो बड़े नियम काम करते हुए दिखाई 
देते है। सब का इन नियमों का पालन करना पड़ता हैः-- 
१, आत्म रचा : ० ५ 
२ स्वजाति-रत्ता ु 
' ब्रत्येक जीवधारी के लिए यह आवश्यक है कि चह अपनी 
रक्ता का प्रबन्ध करे। अपनी रक्षा का प्रबन्ध करने के बाद 
उसके अपनी जाति की रक्षा के लिए यज्ञ करना चाहिये | 
जिस में ( चाहे मजुष्य जाति हे ओर चाहे कोटाणु जाति ) 
इन देने नियमें का पतन नही हे! सकता वह जाति शीघ्र 
ही नण्ट हे। जाती है। आत्मरत्ता के मुख्य साधन भेजन करना, 
उसके भली प्रकार पचाना और मल त्यागना हैं, अपने शत्रुओं 
के मारने का यल करना भी बहुत आवश्यक हे । 
स्वजातीय रक्ता का मुख्य साधन अपनी मुत्यु के बाद 
अपना वंश चलाने के लिए स्वस्थ और वलअान संतान को 
छोड़ जाना है। 5 
कौटारु ओर अन्य रोग उत्पादक जन्तु भी इन नियमों 
का पालन करते हैं। जे। जे! काम वे औरो के शरीर के सोतर 
करते हैं वे सी इन नियमों का पालन के -लिए ही होते हैं । 
,* शरीर भें पहुँच कर पहले ते! ये .खूब खाते पीते हैं ओर 
ऐसी चस्तुएं बनाते हैँ जिनसे शरीर की सेलों के जेः उनके 
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श्र हे हानि पहुँचे। यह झात्म-रक्ता के लिए उन्हें करना 
पड़ता है। जब वे खा पीकर मोटे ओर बड़े हाते है तो संतान 


उत्पन्न करते है ज्ञिससे जाति की रक्षा हाती है अर्थात्‌ यदि 
वे मर जायें तो उनका वंश नष्ट न होने पाये । 
3५ 
कीटाणुओं में सनन्‍्तानोत्पत्ति 

इनमें स्त्री पुरुष का काई भेद नहीं हेा।ता । जब केई व्यक्ति 
खा पीकर बडा है| जाता हैं ता वह बीच में से फटकर दे 
भागा में विभक्त हा जाता हैं । इस क्रिया से एक से दे बन 
जाते हैं। धीरे धीरे इनमें से हर एक बड़ा हाता है आर उसके 
फटने से दे। व्यक्ति बन जाते हैँं। यह बढ़ने ओर फटने का 
सिलसिला वडी शीघ्रता के साथ चलता हे; एक ही जन्‍्त 
से थाड़े ही समय में अनेक जन्तु वन जाते है । जिस शीघ्रता 
से एन की संख्या बढ़तो है, डसका अन्दाज़ा भी लगाना 
सामान्य मजुप्य के लिए वहुत कठिन है | बहुत से कीटाणु 
आध् घस्टे में हो फटकर एक से दे बन ज़ाते हैं। यह 
समभ्िये कि वह आध घनन्‍्दे की आयु में सतान उत्पन्न 
करने योग्य हें! जाते है ओर वहुतेरे एक घन्टे में | यदि 
एक घन्दा ही सभभे ते हिसाव लगाने से मालूम हाग 
कि २४ घन्टे में एक व्यक्ति से एक करोड़ साठ लाख व्यक्ति 
चन जायेंगे, आध घन्टे के हिखाव से ३ पदम के लगभग 
(श८९४७४६७६७१०६५६०) बन जाय॑ंगे। 

' कीटाणु तेज़ी से तभी बढ़ सकते हैं जब उनको अच्छा 
भोजन मिले और 'जहा ये. हां वहाँ का ताप ऐसा हे।-कि 
जिसे वे न केबल सह सकते हें वल्कि अधिक पस द करते 
हे | रोग उत्पन्न ,करने वाले कीटाणुओं के. लिए रक्त का 
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ताप परिमांण जे ३७८" शतांश दाता है, सब से श्रच्छा 
दाता हे । के जल ह 

शरीर में पहुँच कर कौटाणु केचल बढ़ते ही नहीं ; बढ़ते 
वा थे विषेली वस्तुएँ भी बनाते हैं। ये विष दे। प्रकार के 
हाते हें-- बह 
,, (१) वे विष जो कीटासु के शरीर से बाहर निकल कर 
रक्त में घुल जाते हैं और इस द्वव के साथ सम्पूर्ण शरीर में 
भ्रमण करते हैं, और फेल जाते हैं । है 

(२) वे विष जे डनके शरीर से बाहर नहीं निकलते। 
जब तक कीटाखणु जीवित रहते हैं विष उनके शरीर में ही रहते 
हैं; परन्तु जब थे मरते हैं या-मारे जाते हैं तो विष शरीर से 
निकलकर रक्त में मिल जाते हैं। जिस प्रकार खांप के शरीर 
में रहते हुए भी विष उस-केा फाई हानि नहीं पहुंचाता डसी 
प्रकार यह विष कीटाणु के शरीर में रहते हुए भी डन्हे हानि 
नहीं पहुंचाते । , 
.. कीटाणुओं के बनाए हुए ज़हर उस स्थान की सेलों के 
जहां थे रहते हैं बहुत -हानि पहुंचाते हैं। इतना दी नहीं, ये 
जुहर खखोका ओर रक्त में मिलकर शरीर के ओर स्थानों में 
' भी जाते है और जहाँ जहाँ पहुंचते हैं अपना जुहरीला प्रभाव 
डालते हैं । « 
शरीर की सेलें। का इन जन्तुओ के साथ व्यवहार 

शरीर की सेले इन जन्तुओं का खागत नही करती । शन्नु 
का खागत कौन करता है ? शरीर की सेलें भी कीटाणु को 
भांति नियमों से जकड़ी हुई हैं। आत्मरंक्षा के निमित्त वे 
ऐसे काम करती हैं जिनसे जन्तुओं का नाश हे। | 'सेलों ओर 
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इन जन्तुओं में बड़ा भारी युद्ध होता है। यदि सेलें बलवान 
हैं ओर उनके पास विषो को हरने वांली वस्तुओं के पैदा करने 
के लिए पूरे सामान हैं तो वे अपने शन्चुओं पर विजयी हे।ती 
हैं, शत्रु हारते हैं और शरीर राग रहित हो जाता है । पर यदि 
शत्रु बलवान हैं या उनकी संख्या अधिक है और उनके जहर 
इतने तेज हैं कि शरीर की सेलों का उनका नाश करने का 
अचसर ही नही मिलता, ते रोग वढ़ता जाता है और मनुष्य ह 
की खत्यु हे! जाती है। । 


युद्ध 

शरीर एक बड़े राज्य के समान है। जैसे राज्य की रक्ता 
के लिए सेना हे।ती है, इस शरीर रूपी राज्य की रक्षा के लिए 
भी सेना है । इस सेना के सिपाही श्वेत कण ( श्वेताणु-देखो 
अध्याय & पृष्ठ १५३ ) हैं जे अधिकतर ते रक्त और लिम्फ में 
रहते हैं, परन्तु थाड़े बहुत और जगह भी पाये जाते हैँ। यह 
न समभना चाहिये कि शरीर की और सेलें अपनी रतक्ता अपने 
आप नहीं कर सकतीं | नही, नही. वे थोड़ी बहुत आत्मरतक्तषा 
उसी तरह कर सकती हैं जैसे किसी राज्य के पुरचासी समय 
पड़ने पर अपनी रक्षा कुछ कर ही सकते हैं : अच्छी तरह 
इसलिए नहीं कर सकते कि उन्होंने युद्ध शिक्षा नहीं पायी 
है ओर उनका काम और हेता है। 

इन शत्चुओं के पहुंचने पर शरीर की सेना उनके मुकाबले 
में आती है। वड़ा भारी संग्राम दवोता हे, शरीर की सेलें इन 
पर विजय पाने के लिए अनेक घकार के यत्न करती हँ। 

पत्येक संग्राम में विजय छः बातों पर अवल्लस्बित हे।ती है :- 

१. सेना की संख्या | 


१& ] . युद्ध श्श्प 


२. सैनिकों को आवश्यकता के. अनुसार पौष्टिक भेाजन 
और दूसरी जरूरी चीजों का मिलना | 


३. याध्राओं की शॉरीरिक अवस्था ( खास्थ्य ) और 
उनक्री ओर उनके माता पिता की देशभक्ति और स्वार्थ त्याग | 


४. सेनापति को चतुराई और चींरता। 

५. याधाओं की शिक्षा ओर युद्धाभ्यास । 

६ याधाओ्ं के श्रत्त शख्र । 

- शरीर में जो युद्ध हेतता है उसमें विजय किस की हेगी 
शरीर की सेलो की या रोगोत्पादक जन्तुओं की, यह भी इन्हीं 
छुः बातों पर निर्भेर है-- 

(१) बहुत से जन्तुओं की शअ्रपेत्षा- थाड़े जन्तुओं पर 
विजय पाना सहज है| जब जन्‍्तु बहुत हेते हैं और उनसे 
युद्ध करनेवाले श्वेतकश कम, तो श्वेतकर्णों फे हारने की 
खम्भांचना रहती है | जिन मनुष्यों के शरीर में किसी कारण 
रक्त कम हे जाता है बे रोगों का मुकाबला भली प्रकार नही 
कर सकते । 

- (२) जो मलुष्य पुष्टिदायक भोजन खाता है और उसके 
अच्छी तरह पचा लेता है, उसके श्वेतकण और अन्य सेलें 
इन जन्तुओं का मुकाबला अ्रच्छी तरह कर सकती है। 
निर्बल ओर छुधा पीड़ित मलृष्यों को अधिक रोग सताते हैं 
ओर वे इन रोगों का मुकाबला नहीं कर सकते ओर जल्‍दी 
भर जाते हैं! भारतचालियों की अपेक्षा अंग्रेज्ञं का स्वास्थ्य 
अच्छा रहने का यह एक मुख्य कारण है । 

(३) कुछ जन्ठ बड़े बलवान देते हैं। कमज़ोर जन्तुओं 
को श्वेतकर शीघ्र ही मार खाते है, यदि श्वेतकण कमज़ोर हें 
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था क्रिसी रोग के कारण कमज़ोर हे गये हों, तो परे शक्तिमान 
जन्तुओं का मुकाबला! श्रच्छी तरह न कर सफगे॥। जिस 
मनुष्य के भोजन कम मिलता है या जो, मंद जठराग्नि के 
कारण ड़सकेा भल्री अरकार नही पचा सकता या जो शुद्ध कायु 
का सेवन नही करता या जिसके चिन्ता घुलाती रहती है. 
उसके श्वेतकण निर्बत्न हाते हैं। निरबेल माता पिता की 
संतान के सब अंग निबंल हे।ते हैं ऐसे वालकों का सदा रोग 
सताया करते हैं। जिन लोगों का स्वास्थ्य पहलेही से अच्छा 
हेतता है, वे रोगों से शोघ्र घृट जाते हैं। .यही काय्ण है कि 
मधुमेह रोगचालो में छोटी सी फुन्सी या घाव के अच्छे होने 
में भी बड़ी देर लगती है । 

(४ ) हमारे आत्मिक बल का हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा भारी 
प्रभाव पड़ता है । जिस प्रकार डरपेक सेनापति के सिपाही काई 
बहादुरो का काम नही कर सकते और रणभूमि से मंह फेर 
कर भागा करते हैँ, उसी प्रकार तुच्छ आत्मिक बल ओर 
अदढ़ संकल्प ताले मनुष्य 'के श्वेताणु आर अन्य सेले भी 
रोग के जन्तुओं का अच्छी तरह मुकाबला करने में असमर्थ 
रहती हैँ । आत्मिक बल का असर हमारे श्वेत कणां ओर 
स्वॉस्थ्य पर कई तरह से/पड़ सकता है। 

(५) युद्ध का-परिणाम याद्धाओं फे अ्रभ्यास पर भी 
निर्भर हाता है | कई रोग ऐसे हैं कि यद्‌ एक बार शरीर 
उन पर विजय पा लेते वह रोग उस मनुष्य के प्र नहीं 
हे। सकते, चाहे उस रोग के जन्तु उसके शरीर में कितने ही 
क्यों न प्रवेश कर जायें। चेचक; खसरा, टायफोयड आम- 
तार से एक बार होकर दूसरी-बार नहीं हुआ करते | और 
कारण के सिवा इसका, एक छोटा सा-कारण यह भी है 
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(मुख्य कारण और हैं) कि जब रोग पहली बार हुआ था 
शरीर की सेलें इन विशेष जन्तुओं का मुकाबला करना जान 
गधी थां | उनका पता लग गाया था कि इनमें क्या अटियां हैं, 
इस्रोलिए जब ये जन्तु फिर शेरोर में पहुँचते हैं, कूट मार 
डाले जाते है । जिस सिपाही ने पहले कभी रखभूमि नहीं 
देखी है, यह धेसी चतुराई से नही लड॒ सकता, जेसी कुश- 

. ख़ता से घह सिपाही लड़ेगा जिसने अनेक युद्ध देखे हैं ओर 
जय पाई है। - 

,. (६) जनन्‍तु शरीर के भीतर विष बनाते हैं, ये घिप रक्त 
में मिल कर शरीर के सब भागों में पहुँचते हैं। इन चिपों को 
जन्तुओं के अख्तर, शस्त्र, ढाल, तलवार, गोला, वबारूद, ताप, 
टारपीडे! समभना चाहिए। शरीर में इन विषो का नाश 
करने वाली ओर जन्तुओं को मारने वाली वस्तुएँ बनती हैं । 
यह चस्तुएँ शरीर की सेलें के अख शस्त्र है। यदि ये चस्तुएँ 
विषो के हरने में समर्थ है ओर जन्तुओं के शीघ्र मार 
सकती हैं ता शरीर की जय होगी, नहीं ते जन्तुओं की जीत 
की अधिक सस्सावना है । 

'अब हमारे शरीर में कहीं फुन्सी फोड़ा यां पाका चनता 
है तो यही स्थान रणभूमि.वन जाता है। उस जगह सहस्तों 
'कीटासु इकट्रे रहते हैं। ये जन्तु उस स्थान की सेलो को मार 
कर आर उनके भेजन फोा खा कर अपनी संख्या को श्रति 
शीघ्रता से बढ़ाते है। ये देखते ही सेलें की रक्ता के लिये 
रक्त के श्वेतारु उन पर चढ़ाई करते हैं। डस स्थान में रक्त 
पहले की अपेक्षा अश्विक आता है ओर अधिक शीघ्रता से 
चअकर खांता है । इस अधिक रक्त क्रे कारण-वह भाग कुछ 
फूल जाता है और उसका रंग लाल सा है| जाता है और छूने 


) 


!ँ 
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से वह आस पास के स्थानों से अधिक गरम मालूम होने 
लगता है। इस युद्ध में सहस्नो कीट/णु, शरीर की सेलें और 
श्वेत कण मारे जाते हैं। राद या पीप का गाढ़ा भाग इन्हीं 
चीज़ों से बनता है। राद शरीर के किसी, काम की नहीं है 
और जहरीली हेाने के कारण शरीर के लिए वहुत हानिकारक 
है। अब शरीर इसको बाहर निकालना चाहता है। त्वचा में 
एक पीला सा स्थान दिखाई देने लगता है, यहां की त्वचा 
मुर्दा हे! गयी है। पीप इसे फोड़ कर बाहर आ जाती है। 
पीप में बहुत से जीवित जन्तु भी होते हैं। पीप के दबाव के 
कारण फोड़े में जे दर्द था वह अब नहीं रहता या कम हे 
जाता है | जब पीप गहरी हेतती है और डाकुर समभता है 
कि त्वचा तक पहुँचने में अधिक समय लगेगा ओर शरीर 
फे। हानि पहुँचेगी, ते त्वचा में चोरा या नश्तर देकर उस 
पीप को बाहर निकालने का यल्न करता है | पीप निकलने पर 
सूजन कम हेने लगती हे | धीरे धीरे श्वेत कण सब जन्तुओं 
को मार डालते हैं और खा जाते हैं। रक्त में घुली हुई विष- 
नाशक चस्तुएँ उनके ज़हरों का हर लेती हैं। पीप सहज 
सहज कम होती जाती है ओर फिर बन्द हे जाती है| घाच 
भरने लगता है, उस स्थान की सेल्े' रक्त से सामान लेकर 
नयी सेले' उनाती हैं। नयी सात्रिक तन्तु भी बनती है। 
शरीर का जो भाग मुर्दा हेकर निकल गया है वह अब फिर 
चन जाता है। त्वचा का छिद्र बन्द हे जाता है और मनुष्य 
अपने पूर्व स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। यह शरीर की सेला 
की कीटाणुओं पर विजय पाने की कथा हुई । 


यदि मलुष्य का स्वास्थ्य खराब है, अच्छा भेजन नहीं 
मिलता, तरह तरह की चिन्ताएँ सताती हैं, आत्मिक बल कम 


है] . युद्ध का परिणाम , १३६ 


(पक कल कक फीकी री लिजस हर कलम जन ट दि मिल कस 
है ओर वह सममाता है कि में कभी अंच्छा नहीं हे। सकता 
ता फाड़ा श्च्छे हाने के बदले बढ़ता जाता है। जन्तु आस 
पास फेलते हैं और यह कोशिश करते हैं. कि सारे शरीर पर 
' अधिकार जमालें | एक फोड़े से कई फेड़े बन जाते हैं। बहुतेरे 
जन्तु केशिकाओं मे घुस जाते हैं ओर रक्त में भ्रमण करते हुए 
. शरीर के विविध भागों में पहुँचते हें और जहां कहीं ठहर 

जाते हैं चही फोड़ा बनाते हैं ) मनुष्य बहुत कमज़ोर होता 
जाता है और अन्त में उसकी म्त्यु हा जांती है । यहां जन्तुश्रो 
ने शरीर की सेलों पर विजय पाई है। 

' फुँप्फुस प्रदाह्द रोग में रणभूमि फुप्फुस है। इन जन्‍्तुझों 
के ज़हर शरीर के सब श्रेगों भें पहुँचते हैं ओर उनके! हानि 
पहुँचाते हैं । कुल शरीर की सेले' इन जन्तुओं को मारने का 
यल करती है। जब सेले' घिजय पाती हैं, मनुष्य अच्छा हे। 
जाता है। जन्तुओं के घिजयी होने पर रोग बढ़ता है ओर 
मृत्यु है। जाती है । ॒ ' 

' आमातिसार में रणभूमि बृहदंच की दीवारे हैं, टाय- 
फेायड और हेज़े में छुद्गांत या छोटी आंत की दीवारे' | जब 
आँखें दुखती हैं ते रणभूमि आँख की सछेष्मिक कला है जे 
लाल हेः जाती है । ह 

युद्ध का परिणाम 

सब रोगों का परिणाम एक सा नहीं हेतता । कभी शरीर 
की सेले' जीतती हैं शोर कभी रोग के जन्तु। जबाँ शरीर 
विजयी होता है, मलुष्य धीरे धीरे अपने पहले स्वास्थ्य को 
पहुँचता है। पर जब यह जन्तु जीतते हैं ते शरीर निर्बल हेएता 
जाता है, रोग दिन प्रति दिन बढ़ता है और अन्त में सत्यु 


है। जाती है। हे 
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इसमें सन्देद्द नही कि रक्त हमारे शरीर में एक अमूल्य 
वस्तु है । इसके श्वेत कण विपनाशकऋ वस्तुओं की सहायता 
से हमारे शरीर की भल्ती भांति रक्ता करते है। 
कीटाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोग 
तज़ु॒ब से मालूम द्वाता है कि इस प्रकार के वहुत से येगों 
कीटाणु नाशक तथा कीटाणु चिपनाशक चस्तुओं के बनने 
में बहुधा एक नियत समय लगा करना है ओर जब तक ये 
वस्तु" जितनी चाहिएं उतनी न बन जायें उस समय तक 
रोगी की दशा में कुछ फक नही दीखता अर्थात रोग का कम 
हेना आरंस नही होता | टायफ़ौयड्‌ ज्वर आम तौर से २१, 
२२ दिन से पहले नहीं उतरता, कभी कभी इससे भी अधिक 
समय लगता है जैसे २८ से ४२ दिन तक । रक्त की परीत्षा से 
पता लगता है कि इस रोग में विषनाशक चस्तुओ का नौ दिन 
से पहले अ्रच्छी तरह बनना आरंभ नहीं हे।ता। फुप्फुस प्रदाह 
का ज्वर भी बहुधा आठ नो दिन से पहले नही उतरता; यही 
हाल चेचक, खसरा आदि रोगों का है। ये विषनाशक चस्तुएँ 


यथोाचित परिमाण में न बनें ते रोग बढ़ता ही जाता हे ओर 
अंतिम परिणाम मत्यु होता है । 


कीटाणुओं से उत्पन्न हाने वाले रोगों के लिए अब तक कोई 
ओऔषधि ऐसो नहीं मालूम हुई है कि जो रक्त में पहुंच कर 
उनका नाश कर सके । शरीर से वाहर उनके तुरंत मार डा- 
लने चाली ओषधियां ते बहुत है । ज्ञिन आषधियों का ऐसे 
रोगों में अयेग हाता है वे और विधियों से फायदा करती हैं । 
कुछ ओषधियां उत्तेजक हेती हैं। जिस प्रकार वाह वाह ! 
शाबाश शावाश | पुकारने से येद्धाओं का उत्साह बढ़ जाता 
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है और ये पहले की अ्रपेत्ता अच्छी तरह लडते हैं,डसी प्रकार 
कुछ ओवपधियां ऐेली हे जिनके सेवन से शरीर की सेलों का उ- 
स्साह बढता है ओर वे शत्रुओं अर्थात्‌ कीटाणुश्रों का सामना 
अच्छी तरह कर सकतो हैं। कुछ ओऔपधियां पाचक शक्ति के 
बढ़ातो है,जिससे भेजन भली प्रकार पचता है और खेलों को 
कीटारु आर उनके विधा का नाश करने वाली चीज़ों के बनाने 

| के लिए सामान अच्छी तरह से मिलता है। कुछ ओऔषशियां 
धर्द कम करती है ऑर नींद लाती हैं; कुछ के सेवन से मूत्र 
शभ्रधिक आता है, ओर कद्ज्ञ दुर दवा जाता है, शरीर में किसी 
अकार का मेल इकट्ठा नहीं हाने पाता । 


आदिभ्राणियों से उत्पन्न होने वाले रोग 

इन रोगों में से कुछ के लिए ऐसी ऑपषधियां मालूम हेँ 
कि जो रक्त में पहुच कर इन रोगंकि जंतुओं का मार डालती 
है # | यदि ओपधि का यथा विधि प्रयोग किया जाय तो जनतु 
मर जाते हैं और रेग घट जाता हैं या जाता रहता है ओर 
फिर रोगी धीरे धीरे अपने पहले खास्थ्य को प्राप्त करता है । 
मलेरिया ज्वर ( मौसमी चुखार ) के जन्तु रक्तारुशं और 
रक्त के तरल भाग में रहते हैं। इस राग के लिए कुडनीन 
अमृत समान है। यदि निदान ठीक है ते इस ओषधि के 
भ्रयाग से यह ज्वर अवश्य दुर हा जायगा । कुइनीन के सेचन 
से जतु मर जाते है और फिर रक्त में दिखाई नही देतें। 
आतशक या फिरंग राग का भी यही हाल है, पारे के योगिक 
छा; सालवर्सान नामक औषधि जो संखियां का योगिक हें 
इस रोग में अत्यन्त उपयोगी हैं। 
आपस ज्ोषधि का “अमेधोषध” कहते हे... . 
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एक प्रकार के आमातिसार के लिये जिसका कारण एक 
विशेष जाति का श्रमीबा होता दे इमेटीन नामक ओआपषध तीर 
का सा काम देती है। काह्मशअ्ज्ञार ज्वर के लिये असी हाल 
में ऐन्टीमनी टार्टड नामक औषध मालूम हुई है। इस प्रकार 
सब रोगों के लिए श्रभी तक ओपधियां मालूम नहीं हुई हैं, 
परन्तु आशा है कि धीरे धीरे उपये।गी ओपधियां मिलेगी । 


रोगनाशक शक्ति वा रोग से मुक्ति( रोगाक्षमता ) 


रोग उत्पादक जंतुओ ओर उनके विषो के नए करके रोग 
से छूट जाने की शक्ति को रोग नाशक शक्ति कहते हैं। यह शक्ति 
सब मलुष्यो में एक जैसी नहीं हेशती । किसी मनुष्य में अधिक 
हे।ती है किसी में बहुत कम। इस बात के प्रमाण पति दिन 
मिलते हैं। कुछ मनुष्यों के ज्ञकाम हाता है और वे शोघ्र 
अच्छे दे! जाते हैं, ज़्यादा दुःख नहीं भेगते। दूसरी ओर 
ऐसे भी बहुत से मज्ञ॒ष्य होते हें जिनका ज्ञुकाम बहुत दिनों 
में अच्छा दाता है, हुकाम से खांसी हे! जाती है और कभी 
कश्री फुप्फुस प्रदाह या क्षय रोग भी हे जाते है। दायफौयड 
रोग से बहुत से लोग अच्छे हे जाते हैं, कुछ लोग जंतुओं 
का सामना भल्ती प्रकार नहीं कर सकते और अनेक प्रकार के 
प्रयल करने पर भी मर जाते है, ऐसा ही और रोगों का 
भो हाल है । 


जबरोगी अपनी रोगनाशक शक्ति के प्रभाव से रोग से 
छूट जाता है ते कहा जाता है कि वहडस रोग से मुक्त 


( रोगाक्षुम ) दे! गया या डसके उस रोग से मुक्ति (रोगा- - 


चामता) मित्र गई । 


3 और 
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किक मिल की कल का अल सारा जत पाए 

बहुचा यह देखा जाता है कि यदि रोगी किसी रोग से 
एक बार मुक्त हे। जाय ते वदद रोग बहुत दिनो तक डस म- 
लुष्य के फिर नहीं हाता । दायफ़रौयड्‌ ज्वर आमतौर से 
दूसरी बार नहीं आता | चेचक एक बार निकलकर दूसरी 
बार बहुत ही कम निकलती है | इस वात का एक कार 'यह्‌ 
है कि रोगनाशक बस्तुएँ अधिक परिमाण में बन जाती है, 
| जिनकी यजह से रोग उत्पादक ऋः्छु शरीर में घुसकर पनर्पने 
. नहीं पाते और शीघ्र ही मर जाते हैं । ' 


.. किसी शेग से मुक्ति वहुत दिनो तक ( कभी कभी उमर 
' भर के लिप जैसे चेचक से ) रहतो है, किसी से थाड़े दिनो 
तक; ऐसे मलुष्य भी होते है. जिनके केई कोई रोग हेते ही 
नहीं, चाहे इन रोगों के जंतु उनके शरीर में हर रोज़ प्रवेश 
करते है; कई जातियां ऐसी हैं जिनके कोई कोई रोग हेते ही 
नहीं, चाहे इस रोग के जंतु कितने ही ज़हरीले क्यों न है। । 
इससे स्पष्ट हे कि इन मलुष्यों या जातियो के विशेष रेगा- 
क्तमता स्वाभाचिक तौर से मिली हुई है। 


कई साधनों से रोगनाशक वस्तुएं शरीर में पेंदा की 
जा सकती हैं; यदि ये चस्तुएँ उचित परिमाण में बन जावे 
ते| डस मनुष्य का थोड़े बहुत दिनें के लिए विशेष रोगाक्षमता 
मिल जाती है। चेचक के टीके से आमतौर से १० या रै९ चर्ष 
के लिए. चेचक संवन्धी शागाक्मता मित्र जाती है । यदि 
पक बार वचपन में टीका लगवाकर दूसरी बार + श्या १२ 
बर्ष की आयु में टीका लगवा लिया जावे ते चेचक से उमर 
भर के लिए छुट्टी मिल जाती है। आजकल भारतवंषे में आम- 
तौर से चेचक बड़ी उमर में निकलती है, बचपन में नहीं 
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निकलती । कारण यही है कि वचपन का टीका उस व्यक्ति को 
दस बारह वर्ष तक ते। अच्छी तरह से वचा सकता है ; इसके 
पश्चात्‌ उसका असर कम होने लगता हैं। भारतवर्ष, में टीके 
फ्रे रिवाज से पहले चेचक बहुधा बचपन में ही निकंखा 
करती थी; अब भी। जिन लोगों में किसी करण वचपफन 
में टीका नही लगता उनके वच्ची के भ्रकसर चेचक निकल 
आती है | 

जिस प्रकार चेचक का टीक्ना खेचक से बचाता हे, उसी 
प्रकार टायफ़ोयडू ओर पलंग के ( ताऊन ) टीके भी इन रोगों- 
से हमारी रक्षा करते हैं । केवल भेद इतना हैं कि इनका अभ्रसर 
वहुंत दिनों तक नहीं रहंता; ताऊन के टीके का असर पूरे तौर 
से तो तीन या चार महीने तक ही रहता हे,फिर वहुत कम हे। 
ज्ञाता है। , 

इन टीकों से इतना अवश्य हाता है कि यदि रोग हाता 
भी है ते! चह वहुत ज्ञोर नही पकड़ता। चेचक के टीके के 
लगने के बाद यदि चेचक निकले ते वह हलकी निकलती है 
ओर अनन्‍्धे काने हेानें का डर, कम रहता है। कीटारुनाशक 
वा कीयाणु चिपनाशक वस्तुएं शरीर में उस समय अधिक 
बनतोी है जब रोग हाता है, परन्तु कुछ रोगों के लिए थोड़े से 
प्ररिमाण में ये वस्तुएं बहुत से लेगों के शरोरों में रहाही करती 
है | मनुष्य का स्वास्थ्य वास्तव में उसकी रोग नाशक शक्ति- 
पर हो निर्भर है । जिसके शरीर में यह शक्ति अधिक है. उसका 
स्वास्थ्य अच्छा होता है, ऐसे मनुष्य का अव्चल- तो रोम दवाते 
नही और जब होते हैँ तो बह उनसे शोघ्र छूट जाता है। 
जिन मलुष्यों में यह शक्ति कम है वे: अक्सर रोगो मेःफंसे 
रहते हैं ओर-ये रोग शोघ्र अच्छे नहीं हे।तेः ॥ 
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'रंज,ओर फिकर, अधिक शारीरिक वा मानसिक परि- 
श्रम, भोजन का टीक समय पर न मिलना या कम मिलना, 
झधिक भेजन खाना जो भत्ती धकार पच न सके और आंतों 
में सड़कर भांति भांति के चिषेले पदार्थ उत्पन्न करे जिनसे 
शारीरिक सेलों को अ्रत्यंत हानि पहुंचे, वाल विवाह जिससे 
निर्यधल सन्‍्तान उत्पन्न होती है ओर पुरुष वा ख्री दोनों कम 
ज़ोर .हे। जाते है; अधिक मैथुन और भांति भांति की 
बुरी क्रियाओं से वीय का नष्ट करना; शुद्ध और पवित्र चायु का 

' सेचन +न करना, बंद कमरे में मंह ढॉककर सोना, 'गन्दे 
मकानों में रहना जहां वायु ओर सूर्य का प्रकाश सली प्रकार 
न पहुचे; भंग, शराब तम्बाकू श्रफ़रीम इत्यादि नशों का करेना; 
अ्रधिक मानसिक परिश्रम के पश्चात्‌ अधिक शारीरिक 
परिश्रम करना,--ये और अन्य ऐसी ऐसी बातें हमारी रोग- 
नाशक शक्ति को घटाकर हमारे सास्थ्य को बिगाड़ती है । 


 सीरम चिकित्सा 


हम पीछे लिख आये हैं कि कीटाणुओं से उत्पन्न होने चाले 
' शेगों के लिए ऐसी ओऔषधियां नहीं है. कि जो शरीर में पहुंच 
कर शारीरिक; सेलें को किसी प्रकार को हानि पडुंचाए 
बिना कीटाखुओं के मार डालें, आर रोग को हटा दे 
या कम कर दें। हल में ही ऐसे रोगों की चिकित्सा करने 
की एक नई विधि, मालूम ; हुई है। इस चिकित्सा का चर्णन 
करने से पहले 'हम ये. दे बाते ,बतलाना आवश्यक 
खसमभते हैंः-- ! 

- १ कीटाणु रेष्ग,तब ही उत्पन्न कर सकते है कि जब 
वे बड़ी तादाद में शरीर में पहुंचे, यद्‌ वे;निबल हें और 

१२७० 
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डनकी संख्या भी अ्रधिक नही है ते शरीर की सेलें उनको 
बढ़ने का अवसर ही नहीं देती और शोम्न उनका ओर उनके 
विषों का नाश कर देती हें । पा 
२ कोई चस्तु विष का काम उसी समय कर सकती हे, 
कि-जब उसका बड़ी मात्रा में सेवन किया जावे |, संखिया 
विष है, परन्तु डसकी बहुत छोटी छोटी मात्राएं विषेला , 
असर नही रखती अर्थात्‌ शरीर के न किसी प्रकार कीं 
हानि पहुंचाती है ओर न झत्यु का कारण होती हैं, प्रत्युत 
नन्‍हीं नन्‍्ही मात्राएं शरीर को पुष्ट बनाती हँ। यदि विष की 
मात्रा धीरे धीरे बढ़ारे जाबे ते शरोर की सेलें वड़ी मात्रा! का 
'मी सहने लगती हैं, यहां तक कि कुछ समय पीछे चह मनुष्य 
संखिया की इतनी बड़ी मात्रा का भी सेवन कर सकता हे, 
जे और मलुष्यो का अवश्य हानि पहुंचाए। जो बात 
संखिया के सम्बन्ध में कही है वह कीटाणुओ फे विषों फे सम्ब- 
न्ध भें भी घटती है । यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ये बिष 
बहुत थोड़ी मांत्री में पहुंचाए: जावे तो इस विष का उस व्यक्ति 
पर ज़हरीला असर न होगा। यदि थोड़े थोड़े दिनों के 
अन्तर से यह माता चढ़ाई जावे ते। चह व्यक्ति इतनी बड़ी 
मात्रा के भी सह सकेगा कि जे यदि एक बारगी दी जाती. 
तो उस के तुरंत मार डालती। यह बात परीक्षाओं से 
सिद्ध हे। गई है । 
अब हम बतलाते हैँ कि कीटासुनाशक या कीटाणसु- 
विषनाशक वस्तुएं किस प्रकार बनाई जाती हैंः-- 
कीटाणुओं के शरीर से बाहर उपजाने के लिए अनेक 
प्रकार के भेजन बनाये गये हैं जिन को खाकर वे न केवल 
जीवित रहते हैं प्रत्युत खूब बढ़ते भी हैं। ज्यों ज्यों उनकी 


री 
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किक हलककइ तक उलाताइा उन काना कर अति कह 
संख्या अधिक होती है वे विष बनाते हैं, जे। उस भे। 
में घुल जाते हुँ यंत्रो छारा विष झौर कोटाणु एक दुसरे ,से 
अलग किये जा सकते हैं। कई बार परीक्षा कर के यह मालूम 
कर लिया जाता है कि इस विष की कितनी मात्रा किसी विशेष 
, व्यक्ति की मृत्यु का कारस हो सकती है । जे। मात्रा मनुष्य 
का मार सकती है वह एक बड़े घेड़े के न मार सकेगी, 
क्योंकि घेड़े का शरोर मल॒ष्य के शरोर से बड़ा होता है। 
इसी प्रकार जिस मात्रा से एक मलुष्य मरता है उससे कई 
कुत्ते या खरगोश मर सकेंगे। जे। मात्रा एक व्यक्ति के मार 
सकतो है चह उस विशेष व्यक्ति के लिए विनाशशोल मात्रा 
कहलाती है; इस मात्रा से कम के अविनाशशील मात्रा 
कहते हैं.। यदि हम किसी विष को एऋ छोटी अविनाशशील 
मात्रा किसी जानवर के (जैसे घोड़ा ) शरीर में पहुंचा दें 
ते डस व्यक्ति के अधिक हानि न पहुचेगी | शरोर मे पहुंच- 
ने पर इस विष के नाश करने वाली वस्तुएं बनने लगेगी । 
धीरे घोरे यह मात्रा बढ़ाई जाती है, कुछ समय पश्चात्‌ यह 
मालूम हे।गा कि घेड़ा न केवल पक विनाशशील मात्रा को 
सह सकता है प्रत्युत डससे भो अधिक मात्रा उसके कोई 
हानि नहों पहुंचा सकती । जब देखते हैं कि घोड़ा अब 
मात्रा से सैकड़ों गुनी वडी मात्रा के। भी सह 
सकता है. तो विष देना बंद्‌ कर देते हैं। अष घोड़े के रक्त 
में डस विशेष विष का नाश करने वाली वस्तुए' अधिक 
परिमाण में हैं ओर ये बस्तुए। उस के शरोर से इस प्रकार 
निकाली जा सकती है;-- घेड़े की कोई बड़ी शिरा कायी 
जञाती है और जितने रक्त की आ्रवश्यकता होती है उतना 


है 2 
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एक शुद्ध वरतन में इकट्ठा कर' लेते हैं और फिर कटी हुई 
शिया के सिरों का बांध देते हैं जिससे ओर .रक्त न यहे। 
थेडी देर में रक्त जम जाता है। छिछड़े का जलीय भोग 
था सीरम से अलग कर लेते हैं इस सीरम म॑ उस विशेष 
विष को नाश करने चाली वस्तुए' हैं। इस बात के दे बड़े 
प्रमाण है :-- 

(१) यदि हम किसी व्यक्ति के शरीर में इस विशेष 
विष और इस सोरम का मिश्रण पहुचा दें ते वह व्यक्ति न 
मरेगा | 

'( २) यदि किसी व्यक्ति को वह विशेश रोग हा ओर इस 
सीरम की कुछ मात्रा उसके शरीर में पहुंचा दे ते वह 
व्यक्ति अच्छा हेने लगता हे। 


अब इस सौरम के विषनाशक सीरम कहते हैं । 

अभी तक तीन चार रोगों के लिए ही उपयागी सीौरम 
बने हैं, आशा है कि कुछ और रोगों के लिए विषनाशक 
सीरम बनेंगे । 

डिफ़्थीरिया--यह शीत प्रधान देशों का एक भया- 
नक रोग है। इसमें नाखिका, कंठ और खरयंत्र का पदांह 
( चरम ) हे। जाता है, यदि रोग ज़ोर पकड़े ते! स्वांस लेने 
का रास्ता वंद्‌ हे। जाता है और रोगी की मृत्यु हा जाती है। 
कोई ओषधि ऐसी नही जे। इस रोग को कम कर सके 
परन्तु हाल में डिफथीरिया-विषनाशक सीरम बनाया गया 
है । रोगी के शर्रर में पिचकारो द्वारा इस सीरम का पहुंचाने से 
रोग तुरंत अच्छा होने लगता है। हे 
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सर्प-धिपनाशक-सीरस सी बनाया यया हे। यह सीरम 
सरकारी आफारानों मं रफकबा जाता है। 


सीरम से गोगो का इलाज करने के सौरम चिकित्सा 
कहते हे | 

विशेष साथधानें से कीटाखुनाशक सीस्म भी बनाए 
जाते हैं. । 


अध्याय २० 


वात संस्थान या नाड़ी* मंडल 


अध्याय ४ में हम लिख आये हैं कि कपाल आठ अस्थि- 
यों से निर्मित एक कोष्ट है। इस काप्ट के भीतर जे। अंग रहता 
चित्र ३१ शरीर के केाछ 


१८ कपाल ओर 
मुख ओर कंठ काशेरुक नली 
१,-काशेरुक नली 
उरस्थल या 
वक्षस्थल 
उदर 
वस्तिगह्नर 





*इस पुस्तक में चात ओर नाडी शब्दों का एक ही अर्थ माना गया है दाने 
अगरजी न 5 ध् बे 
शब्द भाषाके नव या नवेस (ए८४ए८ 07 7677005) के तुल्याथे हर 
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0 व 2 कप कमल मसलन लल 
है उसके सस्तिष्क कहते हैं। कपाल की तली के पिछले 
भाग में एक बड़ा छिंद्र ( महा छिंद्र ) होता है; काशेरुक 
नली इस स्थान पर कपाल के काष्ट से मिली रहती है 
(देखो चित्र ३९ ) | 

काशेरुक नली में जे। अ्रंग रहता है उस के सुघुम्ना कहते 
है ; सुपुस्ता मस्तिष्क के नीचे के भाग से आरंभ हेाती है 

( देखे। चित्र रेर ) ह 















' चित्र ३२ मस्तिष्क ओर सुपुम्ना 
वृह्दत्‌ मस्तिष्क 
हे सर 2226 पट 
१2 रे 2 
हि ५2 ३. लघु मस्तिष्क 
थ्थ् सुपुन्ना 


५्‌ कशेरु कटक 
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अध्याय २ में वाहु की स्थूल रचना का वर्णन करते हुए 
हम बतला चुके हैं कि मांस तथा बसा में जाते हुए कुछ श्वेत 
सूत्र वा रज्जुएं जे काटने पर भीतर से ठोस मालूम होती हें 
पाई जाती हैँ । ये बात सूत्र और वात रज्जुएं या नाड़ियाँ 
है ; इनका मस्तिष्क और सुषुज्ना से सम्बन्ध होता है| 

ग्रीवा, वक्त ओर उद्र में पृष्ठ॑वंश के इधर उधर यथा 
उस के सामने पिंगल वर्ण की छोटी छोटी गरांठों के सदश 
चीज़ें रहती हैं ; ये एक दूसरे से सूत्र की छोरी द्वारा संबंध 
रखती हें । ये वात या नाडो गंड दे और वात संस्थान के 
भाग हैं। 


इस प्रकार बात संस्थान ( नाड़ी मंडल ) में ये चीज़ें 
हे।ती हैः व 

१. मस्तिष्क जे! कपाल में रहता है । 

>. खुघुस्ना जे काशेरुक नली में रहती है । 

३3. मस्तिष्क तथा सुषुज्ना से निकली हुई नाड़ियां जिन- 
की शाखाएं समस्त शरीर में फैली हुई हैं। 

४. बात गंड जो ञ्रीवा, चक्त, ओर उद्र में रहती है । 

व्यवच्छेदक समस्त वात मडल के दे। भाग मान लिया 
करते न्‍् 

१. सध्यस्थ वात संडल--इस में बात म॑डल के 

वे अंग है जे शरीर के मध्य भाग में रहते हे-- मस्तिष्क 
ओर सुषुस्ता । | 


2, प्रान्तस्थ वात मंडल--- इस में घात म'डल के 


शेष भाग हैं जो शरीर के विविध भागों में रहते हैं. नाड़ियां 
ओ ्रर बात गड | 
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“ इस संस्थान के अंगों द्वारा हम विचार करते है; वे 
बुद्धि के स्थान हैं ; उन्ही के द्वारा हम के खुख, दुःख, गरमी, 
सर्दी का ज्ञान होता है ; उन्ही की सहायता से हम को 
प्रकाश , घाण, शब्द ओर रस का बोध होता है। ये अंग 
शरीर के शेष अंगो के अपने अधिकार मे रखते है और उनकी 
निगरानी करते हूँ । वात संस्थान का शरीर की राजधानी 


का राज़ा समझना चाहिये | 


|, मस्तिष्क | 
मस्तिष्क कुछ कुछ अंडाकार होता है । उसका पिछला 
भाग शअ्रगले भाग की श्रपेकत्ता अधिक चौड़ा और मोटा हे।ता 


है। उस की लम्बाई ( सामने से पीछे तक का माप ) ६- थ्ष् 


इंच देती है; चौडाई (एक कान से दूसरे कोन तक )५; इंच 
और मोटाई ( ऊपर से नीचे तक ) कोई ४ इंच के लगभग 
हेती है | १५ से ४६ वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार पुरुषों 
में २२ छुटांक और स्त्रियां में २० छुटांक के लगभग हेता है! 


जवान मनुष्य के मस्तिष्क का भार कुल शरीर के भार का 


। २५ वें अंश के लगभग हेता है। नवजात बालक के मस्तिष्का 


का भार कोई ७ छुटांक होता है; पहिले वर्ष के अंत में 
यह ठदगणना हो जाता है ; छुठे वर्ष में तिगुना , १८ थे वर्ष में 

करीब करीब उतना हो। जाता है जितना जवानी में हेाना है । 

(२०-२२ छुटांक )। मस्तिष्क का गुरुत्व १०३६ होता है। 

मस्तिष्क के दा वड़े भाग हेः-- 

१ बह भाग जो मस्तिष्क के ऊपर से देखने से दिखाई 


देता है। यह ब्रृंहत्‌ सस्तिष्क है (चित्र ३३; चित्र इसमें २) ; 
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२. चह भाग जो मस्तिष्क की तली के देखने से दिव्वाई 
देता है । यह बृददत्‌ मस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे रहता 
है और लघु या अएु मस्तिष्क कहलाता है ( चित्र ३० 

चित्र ३७ में श्र ) | 


चहत्‌ सस्तिषक ( चित्र ३२, ३३, १४, ३४ ) 

कुल मस्तिष्क के भार का ८७ ५९४ भाग चृहत्‌ मस्तिष्क से 
बनता है। इस का रंग बाहर से घूसर होता है | उसके पृष्टो 
पर घाह्यां पड़ी रहती हैं जिन के कारण कहीं उसार शरीर 
कही गहराई दिखाई देती हैँ। जिस घकार हल चलाने से 
खेत म॑ नालियां वचन जाती हैं ज्ञिन के बीच में मिट्टी की 
उभरी हुई मेंठ रहती हैं उसो प्रकार चूहत्‌ मस्तिष्क के परृष्ठो 
पर वहुत सी' गहराइयां या नालियां हाती है ओर इनके वीच 
में मस्तिष्क का भाग उभरा रहता है। मस्तिष्क फी घाइ 
का सीता ओर दो सीताओ के वोच में रहने वाले उभरे 
हुए भाग का चक्राड कहते हैं (ये उसार टेढ़े मेढ़े हेते हैं 
जैसा कि चित्र ३३ से विदित होता है) । मस्तिष्क के 
भार का तो वुद्धि से अधिक सस्वन्ध नहीं है परन्तु इन 
सीताओ की गहराई का बुद्धि से वड़ा सम्बन्ध है; चुद्धिमानों ' 
में ये मू्खो तथा पागर्लों की अपेक्ता अधिक गहरी हेती हैं । 

चुहत्‌ मस्तिष्क के दो टुकड़े होते हैं, इन दोनें के चीच 
में एक द्रार या अंतर रहता है । यह अतर चुहत्‌ मस्तिष्क 
के ऊपर से देखने से दिखाई देता है ( चित्र ३३ में द्‌ ) | 
अंतर के इधर उधर चृहत्‌ मस्तिष्क के जो भाग हैं थे दाहिने 
और बाएं गोलाधे कहलाते हैं । यदि ये दोनों गोलार्ध एक 


४ .38 


छाए 
3 


ऋकसारे शरोर की रचना भाग २ प्रेठ ६ 


त् 


चित्र ३३ हच्द तमस्किष्क 





प्ष्ठ १४४ 


दाहिना गोलार्ध 


ज5 हर 


२० ] चहत्‌ मस्तिष्क के खड १५ए 


दूसरे से अलग हटाये जावे तो इस अंतर की तली में 


इन दोनों गोलाधों को जोडती हुई एक घोड़ी श्वेत चीज़ 
दिखाई देगी; इस चीज़ का नाम महा संयोजक है ( चित्र 
रेप में पग ज कटा हुआ महा सयाजक है )। 

प्रत्येक गोला के तीन सिरे या धर व हैं- एक अगला या 
ललाट ध्रूच जो ललाटास्थि के पास रहता है ( चित्र ३३ 
में ल, चित्र ३४ में ३ ); दूसरा शंखभ्र्‌ व जो शंखार्थि के पास 
रहता है ( चित्र ३४ में ४); तीसरा पाशात्य ध्रूव कहलाता 
है, यह पीछे पश्चात्‌ अ्रस्थि पर रहता हैं (चित्र ३३ में प; 
चित्र ३४ में ५ ) | इनमें से पाश्चात्य धुव कुछ नोकौला हें।ता 
है; ललाट घुब सब से मोटा और चौड़ा । 

प्रत्येक गेलाधध के तीन पृष्ठ होते हे-एक जो बाहर से 
दिखाई देता हैं (चित्र ३९, ३३, ३४ ओर ५२) यह बहिः पृष्ठ 
है; दूसरा जो नीचे रहता है -अधो पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ मध्य रेखा 
की ओर रहता है और मध्य पृष्ठ ऋदहलाता हे,दोनें गोलाधों 
के मध्य पृष्ठ एक दूसरे के सन्मुंख रहते हैं (चित्र ३५) इन 
पृष्ठी में से यहिः पृष्ठ सब से बड़ा और उद्नतोदर होता हे; 
मध्थ पृष्ठ कुछ कुछ सपाट होता है; अधा पृष्ठ का पिछला 
भाग कुछ नताद्र होता है ओर सघु मस्तिष्क के गोलाध पर 
रक्‍्खा रहता है ( देखे चित्र ३२ ) 

. घहल मस्तिष्क के खंड 

जिस प्रकार भूगालश किसी बड़े देश के बहुत से धांत 

था खंड बना लिया करते हैं ओर इन आंतों या खंड़ों की 
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व्याख्या -- ' 
इस चित्र में मस्तिष्क के भाग अलग अलग करके दिखाये गये हैं । 
इ >बृहत्‌ मस्तिष्क, अ्र-श्रणु या लघु मस्तिष्क, से - सेतु, सु सुपुम्ना 
शीर्षक, म मध्य मस्तिष्क १७ मस्तिष्क स्तभ २८ चतुष्पिएड ३ - ललाट 
नू.व ४८शख भ्रुव ५८ पाश्चात्य भू व । 
सीमाएं पहाड़ों, नदियां या विशेष रेखाओं से बनी हुई मान 
लेते हैं, उसी प्रकार व्यवच्छेदक चुहत्‌ मस्तिष्क को कई सीता- 
ओ और कल्पित रेखाओं द्वारा कई खंड़ों में विभक्त मान लेते 
है। खंड़ों आर सोताओं तथा चक्रांगोंका विस्तोर्ण वर्णन पढ़ने 
के लिये बड़े श्रन्थ देखने चाहिये' । चुहत्‌ मस्तिष्क के वहिः पृष्ठ 
के मध्य में ( ठोक मध्य ते नहीं है परन्तु इसको पऐेसा मानने 
में काई हानि नहीं ) ऊपर से नौचे के जाती हुई एक गहरी 
सीता रहती है [चित्र ३३ में म; चित्र ५२ मे ग श्रोर स के बीचमें& | यह 


के >+# अप हलक कल 
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हम. अलिलन 2. मलिक जद साल लक री आम कवि आ अत पर कलर  वव कलर कट 
साध्यमिक सोता कहलाती है| इसी पृष्ठ पर शंख भव के 
ऊपर एक लम्बी ज्षितिज सीता पीछे की ओर जाती है ( चित्र 
४२ में » शुणन चिह वाली सीता ); इस सीता का आरभम 
अधो पृष्ठ पर होता है, इस को पाश्विक सीता कहते है। 
माध्यमिक सीता के सामने ओर पाश्चिक सीता के ऊपर जो 
भांग हैं उस का ललाट खंड कहते हैँ। पाश्विक सीता के 
नीचे शंख खंड है | माध्यमिक सीत। के पीछे पाश्चात्य ध्रुव 
तक जो भाग है उस के दा खंड माने जाते है-माध्यमिक सीता 
के पास का भाग पाश्विक खंड और पाश्चात्य ध्रुव के समी- 
पर का भाग पाश्ात्य खंड | ललाट, पाश्विक, शंख और 


पाश्चात्य खडों के शेप भाग मध्य और अधो प्रष्टो पर दिखाई 
देते हैं | चित्र ३५ मे १ पाश्वात्य खड का, २ पाश्विक खड का, ३ और ४ 
ललाट खढ के भाग है, ५ एक प्रथक खंड है । इनके अ्रतिरिक्त एक दो ओर 
खड भी माने जाते हैं । 


बृहत मस्तिष्क को स्थूल रचना 


चुहत्‌ मस्तिष्क का रंग वाहर से धूसर होता है परन्तु 
जैसा वह बाहर से दिखाई देता है चेला भीतर से नही हाता। 
यदि हम चाकू से उसे कार्य तो वह भीतर से , श्वेत दिखाई 
देगा। धूसर भाग श्वेत भाग के चारों ओर इस प्रकार लगा है 
जैसे कि किसी फल में गूदे के ऊपर छिलका (चित्र ४५) | बहिः 
स्थ धूसर भाग चात सेलीं से बनता है और भीतर का >बेत 


', भाग वात सूत्रों से | वहिःस्थ घूसर भाग को वल्क कहते है। 


वलक की मोटाई बुद्धिमानों में सूखा की अपेक्षा अधिक देती 
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चित्र ३५ मस्तिप्क का मध्य पृष्ठ 
१ पाशात्य खह का मध्य प्रछझणशत भाग । 
२८-पास्विक खड का मध्य प्रछगत भाग » 
श्वय्थ्ोर ४--ललाट खड के भाग 
५ञ-उपसयाजक खड 
पन्‍महा सयाजक का पिछला भाग 
गलमहा सयाजक का गात्र 
जनन्‍-महा सयाजक का मुडा हुआ भाग या जानु 


आज-यवनिका या परदा । यह परदा रहृत मस्तिष्क के कोष्ठों के बीच 
में रहता हैं । 


ध>धनुप या धनुराकार पिह 
तन्‍-थेलेमस नामक धूसर पिंड 
सेज-सेंतु 

सु --सुपुम्ना शीर्षक 

स॒ +- सुपुम्ना 

ल-- लघुमस्तिप्क 

द> दृष्टि नाडी ( कटी हुईं ) 
क+मस्तिष्क का चोथा केछ 
६--महा सयाजक की नासा 


७८सुरग मत ह्वारा मस्तिप्क का चौथा कोष्ठ तीसरे केछ से मिला 
रहता हे 


व-शन्त पिंड 


8 


क 


ऋकुमारे शरोर को रचना भारा २ प्ंट 


कित्र 9५४ मश्तिप्क (सघ्य प्रृष्ठ ) 





प्रष्ठ पश्८ 


८ 


। 
फ 
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है ; साधारणतः उस की मोटाई > इंच से र इंच के लगभग 
हे।तो है । ” 

पन्‍्येक गोलाध भीतर से खेोखला होता है , इस प्रकार 
बृहत्‌ मस्तिष्क में दे। कोष्ट हे।ते हैं एक दाहिना दूसरा बायां। 
ये कोष्ठ टेढ़े तिछे होते हैं; दाने के बीच में मध्यरेखा में एक 
परदा लगा रहता है ( चिच ३४ में श्र ) | दोनों काष्टी भे ज़रा सा 
तरल रहा करता है । कुछ रोगों में यह तरल अधिक बनता 
है; इस अधिक तरल फे द्वाव से कोष्ट फेलकर बड़े हे। जाते 
हैं। इस तरल से मस्तिष्क भी बड़ा हे। जाता ,है परन्तु उस 
को अत्यंत हानि पहुंचती हैं। ऐसे रोगी महा मृढ़ और 
पांगल होते हैं या हे जाते है । 

लघु मस्तिष्क (चित्र ३२, ३५, ५६, ४८,) 

यह चूहत्‌ मस्तिष्क से वहुत छोटा होता है। उस का 
आकार एक पिचके हुए गोले से बहुत कुछ मिलता है 
( वास्तव में लघुमस्तिष्क दीर्घभोलाभाकार होता है) । 
लघुमस्तिष्क की चौड़ाई ( दाहिनी ओर से बाई और तक 
का भाप ) ४ इंच ओर मोटाई ( ऊपर के पृष्ठ से नीचे के पृष्ठ 
तक ) १ इंच होती है | अगले ओर पिछले' किनारों के बीच 
में उस की मोटाई मध्यरेखा में १ ५ इंच और मभध्यरेखा 
से हटकर २इच के लगभग होती है । उस का भार २ या 

२८ छुटांक के लगभग होता है । नीचे का पृष्ठ बीच में ते 

दबा रहता है परन्तु शेष भाग उभरा छुआ ( उन्नतादर ) 
होता है; ऊपर का पृष्ठ बीच में शेष साग की श्रपेत्ञा उभरा 
हुआ होता है। 


च् 
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लघुमस्तिष्क के तीन भाग माने जाते है। बीच के भाग 
के जे ऊपर डभरा हुआ ओर नीचे दवा हुआ होता हैँ 
मध्याश कहते हैं; मध्यांश के इधर उधर के बड़े भाग 
लघुमस्तिष्क के गालाध कहलाते है। 

लघुमस्तिष्क बुहत्‌ मस्तिष्क के नीचे रहता है;(चित्र ३२,४८) 
यदि मस्तिष्क के! ऊपर से देखे' ते दिखाई न देश । उस फेे 
पृष्ठ पर भी घाइयां हाती है जे बृहत्‌ मस्तिष्क की घाहयां 
( सीताओ ) से कुछ भिन्न प्रकार की हाती है । लघुमस्तिप्क 
की सीताएं चुहत्‌ मस्तिष्क को सीताओं से अधिक गहरी 
हेतती है और पास पास और अधिक नर समांतर रहती है। 
सीताओं के गहरे ओर बहुत पास पास और समांतर होने के 
कारण लघुमस्तिष्क में पन्नों के समान पतले पतले भाग 
दिखाई देते हैं । हर एक पत्र के ऊपर भी छोटी छोटी घाइयां 
होती हैं (चित्र ३५ मे ल) । 

चृहत्‌ मस्तिष्क की भांति लघुमस्तिष्क में भी चाहर घूसर 
भागःहेाता है और भीत्तर श्वेत। हर एक पत्र या दल के 
भीतर एक पतली तह श्वेत भाग की होती है (चित्र ३५ मे ल ) 
जिस के ऊपर घूसर भाग चढ़ा रहता है। घूसर भाग सेलो 
से ओर श्वेत भाग सूत्रों से चनता है । 


' सस्तिष्क के और 'साग ' 
'. यदि हम मस्तिष्क को तली ( अधो भाग, चित्र ४८ ) को 
देख ते चृहत्‌ मस्तिष्क और लघु मस्तिष्क के अतिरिक्त और 
कई छोटे छोटे भाग दिखाई देंगेः -- 
१ लघु मस्तिष्क के सामने महराव की तरह मुड़ा हुआ 
श्वेत रंग का जे भाग है उस फे सेतु कहते है (चित्र ३५ में से 
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चित्र ३७ से २६ , चित्र ४८ में स ) | सेतु अधिकतर चात सूर्जो से 
बनता है। वृदत्‌ मस्तिष्क, लघुमस्तिष्क और सुषुस्ना--इन 
तीनों अंगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले सूत्र 
सेत में दही से देकर गज़रते हैं । 

२ सेतु के सामने श्वेत रंग के दे दंडे दिखाई देते है 
(चित्र ३७ में २१ , चित्र ४८ में ज) | सेतु से निकलकर इन में से 
एक दुृहत्‌ मस्तिप्क के दाहिने दूसरा वाए' गोलार्थ में घुस 
कर छिप जाता है (चित्र ४८) | ये देनां दडे बात सूत्रों के 
समूद हैं ओर नाड़ी स्तंभ था सस्तिष्क स्त॑म॒ कहलाते 
हैं। जितने बात सूत्र नीचे से ( खुपुम्ना और सेतु से ) ऊपर 
को चूहत्‌ मस्तिष्क में जाते हैं या जे ऊपर से नीचे को आते 
हूँ वे इन्ही स्तभों में हेकर गुज़रते है।...' 

३. स्तंभो के चीच में और सेतु के मध्य भाग के सामने 
मबर के सदश दे। पिंड होते है ;ये वृंताकार पिंड ( या 
बुत्तपिड कहलाते हैँ [ चित्र ३७ मे ८, चित्र ४८ में व] । 

४. छूंताकार पिंडो के सामने एक कुछ कुछ अंडाकार 
पिंड रहता है। इस का नाम हाइपोफिसिस # है । यह 
एक परमावश्यक शअ्रग है ; यह एक खेोखली डन्ठल हारा 
तीसरे काछ के फर्श से लगा रहतां है (चित्र ४८में ग, 

चित्र ६६ में ४>इस अंग की डंठल ) | जतूकारिथि के गात 
के ऊपर के पृष्ठ पर एक गहरा गड्हा होता है; यह अंग उसी 
गड्ढे में रहता है ( देखे। चित्र ७७ ओर ७४)। 

*# अगरेजी भाषा का, शब्द हे , इस के पिखुटरी बौढी (77:पा(879 


5०09) भी कहते हैं | हा 
१२१ 
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व्याख्या:-- 


१. दृष्टि नाड़ी (कटी हुई) २. दृष्टि नाडी याजिका ( देने। नाडियां एक 
दूसरे से मिल जाती हैं, कुछ सूत्र एक ओर से दूसरी ओर चले जाते हैं) 

३. दृष्टि पथ, ४७,५७दे उभार जे दृष्टि पथ से सम्बन्ध रखते हैं ६. यह 
मस्तिष्क के तीसरे कोष्ठ का फर्श है ७. यह हाइपेफिसिस नामक पिड की 
डंठल या नाल है जे भीतर से खाखली होती है 


ह ८. ढ ताकार पिंड ६. छुलनो (चालनी) जेसा भाग » यहा वहुत से नन्हे 
नन्हे छिद् हे।ते हैं जिनमें से होकर रक्त वाहिनिया भीतर घुसती हैं 


है १० ठृतीय 
नाडी ११. मास्तिप्क स्तंभ १२ चतुर्थी नाडी १३ पचमी नाड़ी १४ सप्तमी 


२० ] मस्तिष्क के आर भाग १६३ 





नाड़ी २५ शघष्टमो नाड़ी १६ सेतु १७ पहठी नाडी श्८ बेर जेसा उभार 
१६ सूचि पिड़ २० नवमी ओर दशमी नाडिया (ये चित्र में बाई आर नही 
दिखाई गई ) २१ बात सूत्र २२ यह भाग लघुमस्तिष्क से लगा रहता है। 
२३. सूत्र एक ओर से दूसरी ओर जा रहे हैं २४ एकादशी नाडी २५ प्रथम 
सोपुम्न नाडी । 

५. ह्पोफिसिस के सामने इृष्टिनाड़ो याजिका दै 
(चित्र ४५ में इस पर हाइपेफिसिस (ग) पडी हुई है; चित्र 
३६ में २) ; यहां दोनों दृष्टि नांड़ियों के कुछ तार एक ओर 
से दूसरी आर मध्यरेखा के पार कर के चले जाते हैं । 

६ दृष्टि नाड़ी येजिका के सामने द्सर है। इस द्रार 
के इधर उधर एक घाई ( सोता ) में पड़े हुए मुद्दर जेसे भाग 
दिखाई देते हैं। इस भाग का अगला मोटा अश ( चित्र ४८ 
में घ) प्राएस्ंडः फहलाता है; शेप लम्बा और पतला भाग 
चित्र ४८ में घ? ) घाणएपथ कहलाता है । 

७ सेतु के पीछे और उस से लगा हुआ कपाल के भीतर 
रहनेचाला जे। मस्तिष्क का भाग है ( चित्र ४८ में सु ; चित्र 
३५ में खु) उस को सुघुम्ना शीषेक कद्दते है , इस अंग के 
नीचे के भाग से झुपुस्ता का आरंभ हेता है। खुपुस्ना शीर्षक 
सेतु के पाल अधिक मोदा ओर चौड़ा है और महाहछिद्र के 
पास पतला । इस अग की लम्बाई श्र इंच के लगसग हेती 


है । सामने मध्यरेखा में इस में एक अंतर या थाई हे।ती हे; 
इस घाई ये. इधर उधर दे! उभार हेते हे ( चित्र २६ में १६; 
चित्र ४८ में सु ) ; इन उभारों के पास एक और घाई देती 
है जिसके पीछे छोटा सा बेर जैसा उभार और हेता है (चित्र... 


१६४ हमारे शरीर की रचना [ श्रध्याय 





३६ में १८) ; पहले उमार ओर इस डभार के बीच में से 
द्वादशी नाडी निकलती है। दूसरे डसोर के पीछे एक उसार 
और हे।ता है (चित्र ३६ में १२)। 

सेतु आर खुपुश्नाशीषक के पीछे ओर लघुमस्तिष्क के 
सामने ओर नीचे जे! करेष्ट हें उस के! मस्तिष्क का चोथा 
काए्ठ कहते दे (चित्र ३९ में क, चित्र ४६ में ३) , इस कोएट का 
फर्श चौखुंटा हेतता है जैला कि चित्र ३७ से विदित है । ह 

मस्तिष्क के कुछ भाग इस प्रकार ढके रहते हैं किये ' 
विना उस को का्े भल्ती प्रकार दिखाई नही देते । 

८ रुतभों के ऊपर बहत्‌ मस्तिष्क और महा संयेाजक 
के पिछले भाग से ढके हुए चार गाल गेल उसार होते हैं ये 
चतुष्पिएड कहलाते हैं (चित्र ३७ से ७, ५) 

& चतुष्पिएड के सामने एक छोटा सा अंग रहता है 
(चित्र ३७ में २) जिस का परीनियल पिंड ऋछते हैं। 
चतुष्पिएड और स्तंभें से सिलकर जो भाग वनता है डसकेा 
सध्य सब्लिज्क कहते हैं। मध्य मस्तिष्क में चतुष्पिणड के 
नीचे एक पतज़ी नाली या झुरंग हेतती है ; इस नालो द्वारा 
मस्तिष्क के चोथे आर तीसरे कोष्ठ एक दूसरे से मिले रहते 

है (चित्र ३५ मे 3नात्ली ; चित्र ४६ में ६)। 

मस्तिष्क के शेप भाग उस को काट कर देखे जाते हैं । 
इनका बर्णुत्र इस पुस्तक 'में नही किया जायगा । 

झुजुज्ला ५ चित्र ३८, ३६, ४०, ४६, ५० ), 

यह वात खंस्थान फा वह भाग है जे कपाल के महा 

छिद्र से आरंभ हेता है और काशेरक नली में पहले ऋटीक- 


# ध्यग्रेजी शब्द हूँ । 


तक] सुघुम्ता श्द्प 





चित्र ३७ चतुष्पिण्ड, सेतु ओर सुपुम्नाशीर्षक के पिछले भाग मन गज का पिवशशग 





३, मस्तिष्क का तीसरा केष्ट ३. पीनियल नामक पिड ३. थ्रेलेमस 
४, « चतुष्पिण्ड ६ मस्तिप्क्र स्तभ ७ सेतुबाहु ( सेतु लघुमस्तिप्क याजक) 
८. लधुमस्तिष्क चतुष्पिएड येजक ६. छंदू १० चौथे काष्ट के फ़शे का वह 
भाग जो सेतु से बनता है ११५ सप्तमी नाड़ी का उत्पत्ति स्थान १२, २४. 
श्रावण स्थान १५- दवादशी नाडी का उत्पत्ति स्थान १७, सुपुम्नाशीषक 
लघुमस्तिप्क याजक, रै८, १६, २० उभार जे सुपुम्नाशीर्षक के पिछले भाग 
में दिखाई देते हैं। २०. सुपुम्ना का आरभिक भाग । ह 
शेरुका के गात्र के नीचे के किनारे तक या दूसरे कटीकशेरुर्का 
के गात्र के ऊपर के किनारे तक रहता है; दूसरे कटी कशेरुका 
से नीचे काशेरुक नली में खुपुम्ना नहीं रहती । 


श्द्द्द हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 
वर लि जिद मर व शक न कम मत कक मिल दमकल ली कक कपल हल 


खुषम्ना को लम्बाई पुरुषों में १८ इच के लगभग होती 
है; रयों में कोर > इंच कम हातों है। उस का भार < छुटाँक 


के लगभग होता है ( कुल शरीर के भार का ८] वा अंश 


समझ्िये ) | उसका ग़ुरुत्व १०३४५ के लगभग हेता है। 
खुपम्ता कुछ कुछ वेलनाकार और रस्सी के समान होांती 
है। दे खाने में शेप स्थानों की अपेक्षा अधिक मोटी होती हैं 
( देखे चित्र ३६ और ४० ) ;- 
१. झ्रीवा में ग्रीवा के तीसरे कशेरूकां से बच्च के 
पहले कशेरुकां तक । यहां उस का परिधि (घेरा ) 


४ «2 १ 
रु र इंच और व्यत्यस्तत व्यास (दाहिनी ओर से बाई ओर तक) ३ 
इंच के लगभग हाता है।इस भाग से उच्च शाखा सम्बन्धी 
नाड़ियां निकलती है | 

«. वक्ष के नौथें से १२वथें कशेखकाओं के सामने । यहां 
उसका परिधि १३६ इच के लगसग और व्यत्यस्तं व्यास र्‌ 


इंच से कुछ कम हेाता है। इस भाग से अधो शाखा की 
नाड़ियां निकलती है । वक्त के १२ थे कशेरुका के नीचे सुषुस्ना 
पतली और शक्ताकार हे। जाती है; शकु की शिखर कटी के 


पहले या दूसरे कशेरुका के सामने रहती है; यह सुघुस्ता का 
अतिम भाग है । 


खुषुस्ता के अंतिम भाग की शिखर से एक पतले श्वेत 
सूत्र का आरंभ देता है । यह सूत्र कोई ६ या ७ इंच 
लम्बा हे।ता है ओर नीचे जा कर ग़ुदास्थि से लग जाता है । 
यह सूत्र खुपुस्ना का मध्य चंधन कहलाता है । मध्य बंधन के 


हमारे शरीर की रचना भाग + प्लेट € 
चित्र रेस सुपुन्ना ( पार्श्यद्शेन ) 


आवचा की पहली नाडी 


9०.4 


ग्रीवा मे रहने वाला भाग | 


गे 


अ को चेदती ला (१ से ७ तकन्‍्ग्रीवा । 






प्रार्वक्त भाग वक्ष म रहने वाला भाग | 


है। (१से१२' तकन्वक्ष 
के ऋशेरुका 


5 कटी में रहने वाला भाग 
कटी की पहली नादी 


(१",२"-करदी कशेरुका ) 


त्रिक की पहली नाड़ी 


( 5छनप्काएणए पि०ए (फ०075 औप्र॑०909 ) 
कस 4१४४६ 


चित्र ३६ सुपुम्ना चित्र ४० सुपम्ना 
पिछला घृष्ट 


अगला पृष्ठ 


55 के * 
३, चीथा कोष्ट[कश) 
सपुन्नाशीपकत 
जुयुन्नाशा पक सर 
हे अवेयी १ 
ग हैः कप 
मी क ग्रवेयो रू 


अगली थाई 


स्थुल भाग 


शक्तकाकार भाग 


करी १ 
अश्वपच्छ 
माध्यमिक बंवन 
7 कटे < 
; क्रिकि ९ 





६ #६९०7० 5947)९८४०६2 गिठ्खा (3परद्ापरा5 सैएडाठ्माए ) 


है. , . खुघुम्ना ... १६७ 


प्रारंभिक भाग में ज़रा सा वात ततु होता है; शेष भाग 
सोत्निक तंतु से ही बनता है ( चित्र ४० ); सुषुज्ना के पाश्विक 
वंधन भी हेते हैं । 

सुषन्ना के अगले पृष्ठ पर मध्य रेखा म॑ एक घाई होती 
है ( चित्र ३६) जिस की गहराई :इंच के लगभग होती है; 
पिछला पृष्ठ भी मध्य रेखा में ज़रा दबा रहता है (चित्र ४० ) 
इन दोनों घाइयें के इधर उधर खसुषुस्चा के एक हो जैसे दो 
' बराबर भाग ( पार्श्वार्ध ) हेतते हैं । ख॒षुज्ना के दोनों पाश्वों 
से थोड़ी थोड़ी दूरी पर नाड़ियां निकलती हैं ( चित्र ३८, ४०) 

सुषुस्ता का रंग बाहर से श्वेत होता है । मस्तिष्क ( ब्दत्‌ 
और लघु ) में श्वेत पदार्थ भीतर था और धूसर बाहर ; 
सपुज्ना में इसका उलटा होता है, श्वेत पदार्थ बाहर होता हे 
और धूसर उसके भीतर | धूसर 'भाग में सेलें और श्वेत में 
सत्र होते हैं । 


सुषुम्नना का व्यत्यस्त काट ( चित्र ७१, ४८ ) 


व्यत्यस्त काट में धूसर पदार्थ अगरेज़ो भाषा के एच्‌ (7) 
के आकार से बहुत कुछ मिलता है । घूसर पदार्थ के दे। मुड़े 
हुए पाश्विक भाग हैं जे एक दूसरे से एक व्यत्यस्त भांग 
द्वारा जुड़े रहते है। प्रत्येक पाश्विक भाग मुडा रहता है; 
डसका अगला सिरा मोटा और छोटा, और पिछला लस्‍्बा 
और पत्तला होता है। अगला सिरा पूर्व श्रृंग (चित्र ४२ में 


५) पिछला पाश्चात्य श्युग (चित्र ४२ में ) कहलाता है। 
सुषु्ना के बीच के भाग में ( उस साग में जिस से वक्त और 


७ 
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२०] मस्तिष्क और सुषुस्ना के आवरण १६६ 





पीठ की नाड़ियां निकलती हैं ) एक पाश्विक #४'ग॒ (चित्र 
४१ में ६) भी दिखाई देता है। 

मध्य भाग में एक छिद्र॒ दिखाई देता है ; (चित्र ४१ में ८) 
यह उस नली का मुख है जो रुषुस्ता के भीतर हेाती है | यह 
सोघुम्त नाली मस्तिष्क के चोथे कोप्ट से मिल्री रहती है 


अर उसमें ज़रा सा तरल रहता है। जे तरत्त मस्तिष्क के 
कोष्टो में रहता है वही सोषुस्त नाली में भी रहता है । 

खुषुस्ना से ना*ड़ियों के ३१ जोड़े निकलते हैं ; इन का चर्णन 
आगे किया जायगा | 


मस्तिष्क और खुषुस्ना के आवरण 


मस्तिष्क के ऊपर तीन मभिल्लियां चढ़ी रहती हैं ; ये उस 
के आवरण कहलाते हैं । सब से वाहर फा आवरण (बाह्या 


वरण ) मोटा और मज़बूत होता है। इसका वह पृष्ठ जो 
कपाल के भीतरी पृष्ठ से लगा रहता हे खुरद्रा हे।ता है ; जो 
पुष्ठ मस्तिष्क के सम्मुख होता है वह चिकना और चमकदार 
होता हे । , 
ब्राह्माचरण के नीचे मध्यआवरण रहता है यह बहुत पतला 
ओऔर केामल होता हैं। मध्य आवरण के नीचे अतरावरण 
रहता है ; यह सब से पैतला द्वाता है ओर मस्तिष्क से इस 
प्रकार चिपटा रहता है कि उस का पुथक करना बहुत 
कठिन है। 

तोनों आवरणों में से केचल अतरावरण ही ऐसा हे 
जे। मस्तिष्क की सीताओं में भी घुसता है ; शेष दे! आवरण 
सीताओं में नहीं घुसते, उनके ऊपर ही रददते हैं (चित्र ४२) 
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वाह्यावरण और मध्यावरण के बीच में कुछ अंतर रहता 

हे; इसमें ज़रा सा तरल रहता है जिससे इन श्ावरणों के 

सुख पृष्ठ भीगे रहते हैं। मध्य और अतः आचरणों के बीच 

के अतर में सो तरल रहता है| सूचम सूत्रों द्वारा इस अंतर 
में एक जाल सा वन जाता है (चित्र ४२)। 
चित्र ४२ मस्तिष्क के आवरण 
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व्याख्या -- चनवाद्यावरण म>-मध्यावरण अज्थ्रतरावरण 
वन्धूसर भाग शब्ण्वेत भाग 

(न्याहब आवरण ओर मध्य आवरण के बीच का शअ्रतर 
>>्सध्यावग्ण ओ्रोर अतरावरण के बीच का अतर 
शि>शिराएं ( कटी हुई ) 


पाह्याचरण मस्तिष्क की रक्षा करने के अतिरिक्त एक 
आर काम फरता है | डससे कई परदे वन जाते है जो मस्ति- 


पक के कई भागों के। एक दूसरे से पृथक करते हैं, उदाहरणा- 


रद 
धः-एक दाधाकार परदा इहत्‌ मस्तिष्क के दोनों गोलाधों' के 
पांच मे रहने चाले अंतर या दरार में रहता है, इस परदे को 
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घहल्‌ दाच्िका ऋहते हैं; दूसरा परदा वृहत्‌ मस्तिष्क के 
पिछले भाग के नीचे ओर लघु मस्तिष्फ के ऊपर रहता है 
इस का भास्तिष्क वितान कहते है क्‍योंकि यह तंबूकी तरह 


लघुमस्तिप्क के ऊपर से ढांके रहता है; एक छोटा दात्रा- 
कार परदा लघुमस्तिष्क के गोलाधों के पिछले अंतर मे रहता 
है। यह लघु दाज्विका है | इनके अतिरिक्त एक परदा और 
द्वाता हैं । 
मस्तिष्क की भांति खुपम्ना के भी तीन आचरण होते है 
बाह्य, मध्य ओर अतः; इन आवरणोौं के बोच में अतर भी 
होते हैं। जो अंतर मध्य और अंतः आवरण के वीच में रहता 
है ( मध्यावरणाधः प्रदेश ) उसका एक छिद्र द्वारा मस्तिष्क 
के चाथे काए से सम्बन्ध हाता है । जो तरल मस्तिष्क के 
काठ और सौपस्न नली में रहता है वह इस प्रदेश में भी 
रहता हैं । बहिरावरणाधः प्रदेश का मध्यावरणाधः प्रदेश 
ओर मस्तिष्क के कोप्ठो तथा सोपुश्न नली से कोई सम्बन्ध 
नहीं हें । 
जब मस्तिष्क और सोषस्र नाड़ियां फपाल तथा पृष्ठ 
वश से बाहर निकलती हैं तब वे इन आधचरणा में से हो कर 
जाती हूँ | वाह्यावरण इन नाड़ियाँ के ऊपर कुछ दुर तक 
गिलाफ के रूप में चढां रहता है। मस्तिष्क ओर खुपम्ना का 
अतरावरण वहुत रक्तमय होता है। 
मस्तिष्क और सुघुम्ना की खत्म रचना (चित्र ४४) 
ब्ृहत्‌ सस्तिष्क--धूलर भाग ( बलक ) की सामान्य मोटाई 


२ इंच के लगभग हे।ती है; कहीं कही (३ इंच से भी फम 
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व्याख्या।-- 
त से ३ तक - टटरी 


न्त्वचा, १० त्वचा के नीचे रहने 
वाली वसामय कला २. कहररा३, 
सोत्रिक ततु की तह अ्र>कपाल की 
अस्थि जिस पर अस्थ्यावश्क 'या अस्थि- 
जनक कला रहती है। ब८मम्तिष्क 
का वाह्मावरण, इस की दो तहें चित्र में 
दिखाई गई हैं, ये दोने। तहे एक दूसरे 
से चिपटो रहती हैं और आसानी से 
अलग नही की जा सकती , परन्तु जहा 
इस आवरण से पीछे वतलाए हुए परदे 
बनते हैं ( जेसे दात्रिका ) वहा भीतर 
की तह बाहर की तह से अलग हा जाती 
है ओर दुहरी हे जाती है, इसी दुहरी 
तह से ये परदे बनते हैं। इस चित्र में यह दशोाया गया है कि बृहत्‌ दात्रिका 
केसे वनता है। म> मध्य आवरण 5 अ>अत आवरण व यूसर भाग, 
श->श्वत्त भाग , स - महा सयाजक 4 बृहत्‌ दात्रिका, यह परदा वाह्मावरण 
की भीतरी तह के दुहरे हो जाने से बनता है ओर कपाल के भीतरी पृष्ठ से 
स्याजक के ऊपरी प्रष्ठ तक बृहत्‌ मस्तिष्क के गोलाधों के भ्रततर में रहता है। 
फपाल के पाप्त परदे की दोने। तहे एक दूसरे से प्रथक रहती हैं जिस से एक 
तीन पहलू वाली नाली वन जातो है, इस में शिरा रक्त बहता है, इसी प्रकार 
सयोजक के समीप वाले किनारे मे भी एक नालो रहती है , इस में भी शिरा 
रक्त चहता हे (्‌ देखे चित्र श्रे में शि, शी, ) ।,इस प्रकार की रक्त- 
वाहिनिया ज्ञिनकी दीवारों की रचना शिरा की दीवार की रचनां से भिन्न हा 
अर्थाद्‌ जिनकी दीवारे' केवल सौत्रिक ततु या सोत्रिक ततु ओर अस्थि से 


बनें शिरा कुल्याएं कहलाती हैं । उपरोक्त दात्रिका में रहने वालो दे शिरा 
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फुल्यात्ं के अतिरिक्त कपाल में ओर भी कई छेटो छेटो कुल्याए होती हैं। 
मस्तिप्फ की शिराशों फा रक्त वाह्माचर्ण से या बाह्मयावरण ओर अश्रस्थि से 
निर्मित शिग ऊुल्याओं में इकट्ठा होता है। कपाल की तलो में महा छिंद के 
पास दो छिंद शते हैं, यहां से भ्रीवा फो दाहिनी श्रोर चाई बडी शिराश्रों का 
आरंभ होता ने ओर व्यत्यस्त शिग कुल्याश्रों का यहीं अत होता है। इस 
प्रकार मम्तिप्क का गक्त ग्रीवा की शिगओं में चला जाता है । मस्तिष्क की 
शिरार्यों तथा शिशाऊुल्याओं का विस्तीर्ण वर्णन इससे किसी बडें ग्रन्थ में 
देखिये । शि-ऊध्व॑ श्रन्वायाम शिराकुल्‍या शिःब्शअ्रधो श्रन्वायाम 
शिराकुल्पा । 
रु. 2 8 ४०2 
होती हैं। कहीं ६ इंच से भी अधिक देती है। घूसर भाग 
बात सेलो से वनता है जे कई प्रकार की होती है । 
कुछ सेलें सूच्याकार या शंक्वाकार होती हैं और उन से 
चहुत से तार निकलते हैँ ( चित्र ४४ में २)। कुछ तार छोटे 
छोटे दाते हैं ओर सेल से बहुत दुर नहीं जाते ओर सेल 
के पास ही बहुत पतली पतली शाखाओं में विभक्त हा जाते 
हैं (चित्र ४७४ के २ में त); इन छोटे तारों के अतिरिक्त 
प्रत्येक सेल से एक लम्बा तार निकलता है ( चित्र ४७ 
में व) जे। और तारों की भांति सेल के पास शाखांओं में 
विभक्त नहीं होता; श्वेत भाग अधिकतर इन्ही तारों से बनता 
है| सेलां के ये तार चहत्‌ मस्तिप्क के एक भाग से दूसरे 
भाग के, एक गेलार्थ से दूसरे गाोलार्ध का, और लघुमस्ति- 
कक , खुपुश्लाशीषंक और झुघुन्ना को जाते है ( चित्र ४५ ) 
सूच्याकार सेलें की कई स्तर (तह) द्वाती हैं, किसी स्तर 
में छोटी सेलें देती है, किसी में मध्यम आकार की और किसी , 
में बहुत बड़ी ।- घ ४ 


पे 
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कुछ सेले तक्कोकार था गिरिल्याकार होती हूँ ( चित्र ४८ में 
७) इनमें भो छोटे ओर लम्बे दे। प्रकार के तार होते हैं । 
चित्र ४४ वात सेलें और वात सूत 





व्याख्या --ग> वात सेल का गात्र या शरीर त> छोटे छाटे तार जे ८ 
वात[सेल के पास ही अत है जाते हैं व-- वात तार जे दूर तक जाता दे 
१८ तारापम वात सेल २० सूच्याकार वात सेल ३% बहुध्र॒व वात सेल 
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४८ तर्क्वाकार वात सेल ५८० पुट्ग्रीवाकार वात सेल ( कुछ कुछ सुगही 
जेसे गात्रवाली ) ६८ द्विभूव वात सेल ७-८ सेल ८, ६८ वात सेले को 
सहारा देने वाली सेलें १०-वात सेल ११ वात सूत्र (१८ वाह्म कोष , 
२८ मेदस पिधान २०वाह्म काप की सेलक। चँतन्य केद्र या मांगी 
४८ सूत्र का भ्रज्ष या केन्द्रीय वेलवनाकार भाग,यह वात सेल का तार है 
५८ भिचा हुआ भाग १२८सूत्र का अ््ष अनेक खूचम तारों से बना है १३८ 

मेंदस पिधान विहीन वात सूत्र १४८ वात सूत्र चोडाई के रुख कटा हुआहे । 


कुछ सेलें तारोपम होती है ; सेलके फोनों से कई छोटे 
छोटे तार निकले रहते हैं (चित्र ४४ में १) और भी कई प्रकार 
की सेले पाई जाती हैं । 
डपरोक्त सेल वात सेलें कहलाती हैं। बात सेलों (या 
नाड़ो सेलों ) के अतिरिक्त कुछ सेलें और हे[ती है , ये चांत 
सेलें के बीच में पड़ी रहती हैं और उनके सहारा देती हैं 
(चित्र ४४ में 5, & ) 


वृहत्‌ मस्तिष्क का श्वेत भाग वात सूत्रों से बनता है जो 

या ते उसके धूसर भाग की सेलें से निकलते हैं या मस्ति- 

चक के किसी और भाग से या खुषुस्ता से आते हें। बहुत से 

सूत्र चुहत्‌ मस्तिष्क के एक भाग से निकलकर दूसरे भाग 

को जाते हैँ ; इस प्रकार उसके 'सब भाग एक दूसरे से सूत्रों 

द्वारा मिले रहते हैं ( देखे। चित्र ४४) 

लघुमस्तिष्क--यदि लघु मस्तिष्क के भध्यरेखा में 

' क्वाट कर उसके दो टुकड़े कर लें ते कटे हुप्ए भाग की दृक्त 

जैसी शकल दिखाई देगी जैसा कि चित्र ४६ से विदित होता 

है । लघुमस्तिष्क का भीतरी भाग श्वेत देता है और बाहरी 
धूसर । घूसर भाग में सेल हे(ती है, श्वेत में सूज | 


रद हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 












चित्र ४५ 
फू, 
जज के >म् (222: ट जे ॥ 


ह 
3 जज 
मर छा ४7-म्प पड का 
प्र 


[ छ60 चिशीाएप्र।ाठा३ सिंड्रातेंठ5078 ण श।एञआ0)0६9 ॥ 
इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि वृहत्‌ मस्तिष्क के विविध भाग 
किस प्रकार मृत्रों द्वारा एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं। जिस भाग मे चिदु 
है वह वृसर पदार्थ हे। श्वेत भाग के भीतर गहने वाले दो वूसर समृह (क , 
ये) भी दिखाये गयेह | प८महा सयेजक ५ क-केत्डाकार पिड | 
धूसर भाग में विचित्र सेले होती हैं ( चित्र ४४ में ५, ७); 
थे पुटश्नीचाकार ( झछुराही जेसी ) सेले कहलाती है। सेल के 
पतले भाग से अनेक छोटे छोटे तार निकलते है जिनकी 
सदस्नों शाखाओं से एक फाड़ सा बन जाता है | सेल के स्थूल 
भाग से एक लम्बा वात तार निकलता है| लघुमस्तिष्क् में 
ओर सी कई प्रकार की सेलें होती है। 
श्वेत भाग अधिकतर घूसर भाग की खेले से निकले हुप्ट 
लम्बे तारो से चनता है। ये वात सूत्र लघुमस्तिष्क के एक 
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भाग से दूसरे भाग को और बुहत्‌ मस्तिष्क और खुपुस्ना के 
जाते हैं ; वुह्तू मस्तिष्क और खुपुम्ना से भो वात सूत्र त्रघु- 
मस्तिष्क में आते हैं। 


चित्र ४६ 


व्याख्या --१ > पीनि- 
यल पिंड २-सेतु ३८ 
चाथा फराछ ४, १०:इन 
से चोथे काष्ट की छुद 
बनत है । ५: चतुप्पिरड 
६ मध्य मस्तिष्क की 
सुरग ७८ तोसरा कोछ 
८ मध्तिप्क स्तम ६५ 
लघुमस्तिप्क के पत्र या दल 





सुघषुम्ना--धूसर भाग में सेलें होती हैं जे अधिकतर 
वहुध्रुव होती हैं ( चित्र ४४ में ३) ; सेल का एक तार और 
सभों से लम्बा होता है | श्वेत भाग कुछ ते। उन तारों से 
बनता है जे धूसर साग की सेलो से निकलते है ; शेष भाग 
उन तारों से बनता हे जो चृहत्‌ मस्तिष्क , मध्य मस्तिष्क 
और खुषुस्ना शीषक से आते हैं या जो ऊपर का लघुमस्तिष्क 
ओर बृहत मस्तिष्क को जाते हैं। 


१२ 


अध्याय २१ 
प्रान्तस्थ नाड़ी मंडल 


इसमें ये चीजें शामिल हैं :-- 

१ मस्तिष्क से निकली हुई २४ नाड़ियां | 

२. सुघुम्ना से निकली हुई ६२ नाड़ियां । 

३ ग्रीवा, बच्च ओर डद्र में रहने वाले वात गंड । 


नाड़ी या वात रज्ज 

नाड़ी का रंग कुछ कुछ श्वेत होता है। स्पश करने से 
डोरे के समान सख्त मालूम देती है : काटने पर भीतर से 
ठेस निकलती है'; खींचने से ये शीघ्र नही टूटती ; चिमटी 
की सहायता से नाड़ी वहु॒त से सूत्रों में विभाज्य होती है । 

सच नाड़ियां एक ही जैसी मोटी और लम्बी नहीं हेतती । 
कुछ नाड़ियां कनिष्ठा अंगुली जैसी मोटी होती हैं; कुछ-चाल 
जैसी बारीक | कुछ एक इंच से अधिक लम्बी नही होती; 
कुछ एक गज़ से सी अधिक लम्बी होती हैं । 

प्रत्येक नाड़ी पतले पतले तारों या सूत्रा का एक समूह 
होती है; ये सूत्र या तार चात सेलो से निकलते हैं ये बात सेले 
चाहे सस्तिष्क में हे! चाहे खुषुस्ता में चाहे किसी और स्थान 
में । वहुत से सूत्रों से एक गट्टा बन जाता है जिस के ऊपर 
सौन्िक तंतु का एक गिलाफ चढ़ा रहता है जिस के कारण 
सूत्र इकट्ठे रहते है ; ऐसे ऐसे कई गदठ्ढे आपस में सौजिक तंतु 
द्वारा वंश रहते हैं ओर फिर इन सच के ऊपर सौच्निक तंतु से 
निर्मित एक कोष होता है | - 


॥ 


ई 
4 


| अध्याय २१ ] चात सूत्र या नाड़ो सूत्र या तार १७६ 





यदि हम क्रिसी मोटी नाड़ी के मोटाई के रुख पन्ने काटे 
ओर उन को अणुवीक्षण से देखें तो उसकी रचना ऐसी 
दिखाई देगी जैसी चित्र ४० में दिखाई गई है | 


चित्र ४७ भाडी की रचना 





१्ल्‍्वसा २ नाडी सूत्र समृद या सूत्रों के गद्ठे ३८नाडी सूत्र४- 
समस्त साड़ी का सौत्रिक केप «-एक गट्ढे का सोत्रिक कोप ६, ७८ धमनी 
ओर शिया हि ' ! 
'. * चाकू कौर चिमयी हारा सोत्रिक तंतु को दृटा कर किसी 
मोटी नाड़ी के पतले पतले भाग किये जा सकते हैं ; हर एक 
भाग में बहुत से वात सूत्र हेते है. . ० 


वात सूत्र गा नाड़ो खन्च या तार बे 
नांड़ी सूत्रों से बनती है'। नाड़ो सूत्र की रचना चित्र ४४ 


श्फ्श हमारे शरीर की रचना | अध्याय 


ना“ + 2 अल मम 


हि है 
4 १। 


चित्र ४८ की व्याख्या -. 


स न 


१-प्राण नाडियां २. दृष्टि नाडी ३, नेत्र चालनीनाडी ४ चतुर्थी 
नाड़ी ५०त्रिशात्रा नाडी ६: पह्ठी नाडी ७५-सप्तसी या मौखिक नाड़ी 
८ श्रष्टमी या श्रावण नाडी ६० नवमी या जिद्वाकक नाडी १०५- दशर्मी 
नाडी ११० एकादशो नाडी १२ द्वादशी यां जिह्माघोवर्ती नाडो। 
 ल>ललाद भूव ; <०दरार या अंतर ; घप्राण खंड ४: शेन्‍्ट 
शंखप्रव, ग> हाइपोफिसिस्‌ ग्रन्थि; ज- मास्तिष्क स्तंभ , स+ सेतु , 


गे है 
सु सुपुम्नाशीषेक , सु >सुपुम्ना का प्राग्भिक भार; अ>लघु मस्तिष्क 
पपारचात्य ध्रुव । ' ः 


हमारे शरोर को रखना भाग २ पट ६ 


चित्र 8८ सस्तिष्क का आअधोभाग 


हु 4 ९४ दर 2 है 
हीं 03 भमकर्यी, ।॒ 
ह- | | कर मु कप कु हि हर 
। ५ पृ ५ | ८2 * आओ ->। हू 
८ 2) 2 7 + 
॥ 7 तक 222 (2 पे 
3] ध्ड ८ 52 ; 
रजत 
कि, ( 





पृष्ठ १८२ 


रः ] दे। प्रकार की नाड़ियां श्यरे 





8, छुटठा (पष्ट) जोड़ा | ये भी आंख की गति से सस्बन्ध 
रखती हैं ( चित्र, ४८ में ६ )। - 

७. सातर्वा ( सप्तम जोड़ा, | इनका चेहरे की पेशियों की 
गति से सम्बन्ध है और इस कारण भोखिक नाड़ियां फद्दाती 
हैं ( चित्र ४० में ७ ) 

८. आउठवां ( श्रष्टम ) जोडा | इनका खुनने से सम्बंध हे 
इस कारण इनको अ्रावण नाड़ियां कहते हैं (चित्र ४८ में ८) 

&. नवां (नवम ) जोड़ा । इनका जिह्ला ओर कंठसे 
सम्बंध है ओर इस कारण चे जिह्वाक ठ नाड़ियां कहलाती 
है ( चित्र ४८ में & ) . 

१० दसवां ( दशम ) जोड़ा । इनका खरयंत्र, फुप्फुख, 
हृदय, श्रामाशय , अंच, यकृतादि अगो से सम्बंध है (चित्र 
४८ में १० ) जल 

११ ग्यारहवां ( एकादश ) जोड़ा ( चित्र ७८ में ११) 

१५ बारहवां ( द्वादश ) जोड़ा यह जिह्मा के नीचे रहने 
के कारण जिह्ाघोवर्ती नाडी कहलाती हैं ( चित्र ४८ 
में १२)। ह रु 
दो प्रकार की नाड़ियां 

- साड़ियां मुख्यतः दे। प्रकार की होती है +-- 

१. वे जिन का पेशियां की गति से सम्बन्ध होता है ये 
गति सम्बन्धी या चालक नाड़ियाँ कहलाती हैं। जब 
हम आंख इधर उधर घुमाते हें तो जिन नाड़ियों द्वारा आंख 
की पेशियें के गति करने की आशा मिलती है वे चालक 
नांड़ियां हैं । े 


श्ष्४ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


२ वे जिन का चेतना या संवेदन से सम्बन्ध है; ये 
सांवेदनिक नाड़ियां कहलाती है | जब हम कोई चीज़ दे- 
खते हैं तो जिस नाड़ी द्वारा प्रकाश का असर भस्तिष्क को 
पहुंचता है वह खांवेदनिक नाड़ी है। . । 


मास्तिष्क नाड़ियों में से कुछ केवल सांवेदनिक हैं उन 
का गति से कोई सम्बन्ध' नही जैसे पाण, दृष्टि, आावण; 
कुछ केवल गति सम्बन्धी या चालनी ही है जैसे तीसरी, 
चौथी, छठी, ग्यारहवीं और बारहवी, शेष ७, नाड़ियां मिश्रित 
कहलाती है क्योंकि वे सांवेदनिक भो हैं और चालनी भी | 


सौघुम्न नाड़ियो ( चित्र ४६, ५०,४०, ७ १५) 


सौषुम्न नाड़ियां के ३१ जोड़े होते हैं। पत्येक नाड़ी खुपुम्ना 
से दो भागें द्वारा जड़ी रहती है, अगले भाग को पूवे मल 


( चित्र ४६ में ५) और पिछले के पाश्चात्य मल ( चित्र 


४६ में ६) कहते है । दोनों सूले सुघुम्ना के पास हो एक दूसरे 
से मिल जाती हैं; वहुधा यह मेल कशेरुकांतर में (ऊपर नीचे 
दो कशेरुकाओं का अंतर ) हुआ करता हे । दोनों के मेल 
पूरो नाड़ी बनती है। पाश्चात्य सूल पर एक छोटा सा 
लाली मायलर श्वेत रंग का डभार होता है; यह नाड़ी गंड 


है। नाड़ी गड वात सेलों और सूजो का समूह होता है; ये 
सेलें पकथुच होती हैं। प्रत्येक सेल की घुव से एक तार 
निकलता है जिस के तुरंत ही दो भाग हो जातें है ( देखो 
चित्र ५१ )। 

पक तार खुपुन्ना की ओर जाता है, दूसरा खुषुस्ना से परे। 
उठुस्ना की ओर जाने वाले तारे से ही पाश्चात्य मूल वनती 


२१ ] सोपुस्न नाड़ियाँ श्घ्प्‌ 


वि मिलन शनि कक कल कलम अगवा 
है, जो तार स॒पुस्ना से परे जाते हैं उन से पूरी नाड़ी का 
झ्राधा भाग बनता है।. पाश्चात्य सूल के तार खुघुस्ना के 
भीतर घुल जाते हैं ओर फिर ऊपर के चढ़ते हें; इन से 
सुपुम्ना के श्वेत भाग का कुछ अंश बनता, है। , 
पूर्व मूल के तार खुपुस्ता के भीतर से आते है; ये पूर्व 
शु'ग की वहुशुच सेलो से निकलते हैं। पूर्व मूल के तारों का 
चित्र ४६ सुपुन्ना के काट ध ह 
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१८ पूर्व घाई  स्न्‍पाश्चात्त्य घाई रेन्पूर्वे क घाई ध्ल्पाश्चात्य 
चारिवेंक घाई श्लपृरवेमल ६ल्‍्पाश्वात्य मूल ७/“नमिश्ित नाडी ७'म्न्पूर्े 
शाखा ७त्पारचात्य शाला गरनाडी गड भ/नलकटी हुई पूर्व मूल ६ घ्न्कटी 


हुई पारचात्य मूल । 


श्पदि हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


पेशियां की गति से सम्बन्ध है; पाश्चात्य मूल सांवेदनिक 
है। दोनो मूलें से चनी हुई नाड़ी मिश्रित नाड़ी है; उसमें 
दोनों प्रकार के तार हैं । 


कशेरुकांतर के पास ही प्रत्येक सोघुम्न नाड़ी से एक 
छोटी शाखा निकलती है जो पृष्ठ वंश में घुस जाती हैं, यह 
शाखा कशेरुका, कशेरुका बंधन, सोघषुस्नावरण इत्यादि को 
जाती है । इस शाखा के निकलने के पीछे पत्येक नाड़ी की दे 
वड़ी शाखाएं है। जाती हैं एक पूवे इसरो पाश्चात्य ( चित्र 


४६ में ७? >पूर्व शाखा, ७? > पांश्चात्य शाखा ) | पूर्व शाखाएं 
अधिकतर अऔवा, वक्ष और उद्र के अगले भागों और ऊध्व 

र अधो शाखाओं को जाती हैं। पाश्चात्य शाखाए' पूर्व 
की अपेक्षा पतली हे।ती है, वे शिर, श्रीचा, वक्त ओर उद्र के 
पिछले भागों में रहती हैं। 


सोषुस्न नाड़ियों का संक्षिप्त वणन 


हम पीछे बतला चुके है कि सुषुस्ना का अंत पहले था 
दूसरे कटी कशेरुका के सामने ही जाता है (चित्र ४० में अर 
अत ; चित ३६ और ४० ) ; यह भी लिख आये हैं कि एक 
कशेरुकांतर से केवल एक नाड़ो वाहर शआआाती है। पहली 
सोघुस्न नाड़ी पश्चात्‌ अस्थि और ग्रीवा के पहले कशेरुका के 
वीच में हे।कर निकलती हैं; इसलिये पहले कटी कशेरुका और : 
दूसरे कटी कशेरुका के बोच में हे। कर २१ वी नाड़ी |नकलती 


अभी, काशेरुक नली के भीतर ही हैं; इन सब के इकट्रे रहने 
से घोड़े की पूंछ जैसी चीज़ दिखाई देती है (देखे! चित्र ५०); 


<१ ] सोपुम्न नाड़ियों का संक्षिप्त वर्णन १८७ 





इस कारण इस नाड़ी ससृह , को अश्वपुच्छु कह दिया करते 


है। धीरे धीरे नांड़ियों के वाहर निकल जाने से यह अ्रश्वपुच्छ 
पतली द्वेतती जाती है | कटी देश में ते नांडियें। की पू्चे ओआर 
पाश्चात्य शखाएं कटी कशेरुकांतरों में से बाहर आती हैं; घिक 
देश की नाड़ियां जिक अस्थि के भीतर पूर्व ओर पाश्चात्य 
शाखाओं में विभक्त हे। जाती हैं; पूवे शाखाए' जिक के अगले 
छिद्००ं में से होकर वस्तिगहर मे आ जाती हैं, पाश्चात्य 
शाखाए' पिछले छिंद्रो मं से निकल कर त्रिक देश में चली 
जाती हैं। देशानुसार नाडियां की गिनती इस प्रकार की 
जाती है; -- 


ग्रोचो प्‌ 
चच्त श्र 
कटो्‌ प्‌ 
त्रिक हि 

. चंडु | 
डर 


 नाडियों के नाम भो देशानुसार रक्‍खे जाते हैं जैसे औवा 
को पहली नाड़ी, वच्त की चौथी नाड़ी, कटी की दूसरी नाड़ी 
इत्यादि । 
सौघुम्न नाड़ियां की पूर्वा शाखाएं कई स्थानों में एक 
दसरे से मिल जाती हैं; कुछ तार एक नाड़ी से दूसरी मे चले 
जाते हैं या दे! या दे! से अधिक शाखाओं से एक नाड़ी बन 
जाती है और फिर इस संयुक्त नाड़ी से नयी शाखाएं निक- 
लती हैं। इस प्रकार नाड़ियें के जाल बन जाते' है । हमारे 
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चित्र ४० सुपुम्ता चौर गट श्टयला । 


(+ वहा पएात50॥) 07 िंतड- 
।$ 5 शिाएजंणतटए 


व्याख्या--- इस चित्र में दाहिनो शोर 
की गद श्टपला श्रीर सुपुम्ता दिखाई गई 
हैं। मजमा मस्तिष्क नाडिया। श से 
३१ तक ८ सोपुम्न नाड़िया। २, २, ३, ४ ' 
से ग्रेव नाडो जाल बनता है भभुजा 
नाडी जाल (जो चित्र में दाहिनी ओर 
हैं) क> कियी नाडी जाली स> म्कधि 
नाडी जाल शअन्‍सुपुम्ना का अन्त 
सुपुम्ना का माध्यमिक बंधन का सिरा 
ग,्‌ ग्रीवा की पहली गढ़; 2 ग्रीवा 
की तीसरी गठ , गे ८ ग्रोवा की ' 
तोसरी गढ़ ; व>वक्ष की गढ; ऋचित्र 
में बाई और )- को की गढ़, त्र ८ त्रिक 
देश की गह 
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शरीर में इस तरह के पांच नाड़ो जाल हैं | एक श्रीवा के 


ऊर्पर के भाग में, दूसरा श्रीवा के नीचे के भाग में ओर कक्त 
मे, तीसरा कटी देश में (डद्र में ), चौथे और पांचचे 
चास्तिगहर में त्रिकास्थि के सामने | 

ग्रीचा की पहली चार नाड़ियां की पू्व शाखाओं से 
ग्रेव जाल वनता है; जे शाखाए' इस जाल से निकलती है 


वे श्रीवा और ञ्रीचा के आस पास की त्वचा ओर पेशियों से 


' सम्बन्ध रखती हैं ।. 


ग्रीवा की शेष चार नाड़ियां की पूर्व शाखाओं तथा वक्त 
की पहली नाड़ी की पूर्व शाखा से दूसरा जाल बनता है । यह 


- घुजा जाल है; इस जाल के बनाने में भ्रीवा की चौथी और 


धक्त की दूसरी नाड़ियां भी कुछ सहायता दिया करती हैं । 
श्ुज़ा जाल से निकली हुई शाखाए भुजा के विविध भागों 
के जाती हैं ( चित्र ५० में स ); तीसरा जाल करी जाल 
कहलाता है ; इस के बनाने मे वक्त की श्श्चीं और कटी की 
पहली चार नाड़ियेां की पूर्चा शाखाएं भाग लेती हैं | इस 
जाल से निकली हुई नाड़ियां कटी ओर ऊरु को जाती हैं 
(चित्र ९० में क दाहिनी ओर ); चौथा जाल ज्रिक जाल या 


 स्कथि जाल कहलाता है; यह चस्तिगहर में हे।ता है; चोथी, 


पांचवीं कटी चाड़ियों की पूर्व शाखाए' और पहली तीन 
त्रिक नाड़ियें की पूर्व शाखाए' इस के बनाने में भाग लेती 


: हैँ। इस जाल से निकली हुई नाड़ियां अधे! शाखा के। जाती 


हैं (चित्र ५० मेंस )। श हे 
दूसरी और तीसरी जिक नाड्ियों की पूर्व शाखाओं के 
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कुछ अंश और चौथी आर पांचिवी श्रिक नाड़ियाँ को 
पूर्व शाखाएं ओर चच्चु नाडी के मिलनेसे एक छोटा सा जाल 
बनाता है । यद जननेन्द्रिय सम्बन्धी जाल हैं । इस जाल 
से शिश्न, सग, मूत्राशय यानि, गुदा इत्यादि के लिये नाडियां 
निकलती है । 


बक्ष की ऊपर की ग्यारह नाडियां की पृथं शासाए' पस- 
लिये के बीच में रहती हैं; इस कारण वे पशु कांतरिक 


नाड़ियां कहलाती हैं । इन की शाखाए' बच्त की त्वचा औआर 
पशुकांतरिक पेशियें के जातो ह; चनत्ष के नीचे की सात 
नाडियां की शाखाए' उदर की दीवार की त्वचा आर पेशियों 
के भी जाती है । 


पाश्चात्य शाखाओं के विपय में हम कुछ लिखने की 
आचश्यकता नहीं समभते | 
प्रत्येक सोपुस्त नाड़ी का पिगलह्ू नाड़ी मंडल से सम्बन्ध 


रहता हैं. जैला कि आगे जा कर वतंल्राया जायगा (चित्र 
५० और ५१ )। 


पिगल नाड़ी संडल (चित्र ९०, ५१)। 


आरीचा,वक्त और उद्र में पृष्ठचंश के सामने या उस के इधर 
उधर दे डोरियां पड़ी रहती है ; प्रत्येक डेयरी में थे।डी थेडी 
दूरी पर छोटे या बड़े गांठो जेसे उभार हेते है. इन गांठों के 
कारण डोरो एक माला के सदश दिखाई देती है और ये उसार 
माला के दाने हे।ये गांठ नाड़ी गंड हैं: हर एक माला 


गंड शू खत क्रदलाती है | गंड कुछ कुछ पिंगल चर्ण (लाली 


जन 


क्र 
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मायल भूरे रंग की ) की होती हें, इस कारण नाडी मंडल 
के इस भाग को पिंगल नाडी मंडल कहते हैं; जे नाड़ियां 
इस नाड़ी मंडल से निकलती हैं उनका मस्तिष्क और खुपस्ता' 
से निकली हुई नाड़ियें से भिन्न करने के लिये पिंगल भा- 


ड़ियां कहते है । 

गड »/ खला से निकलो हुई वे नाड़ियां जो विशेषकर 
अन्नमार्ग के या अन्नमार्ग सम्वन्धी अन्थियों का जाती है 
इडा नाड़ियोँ कहलाती हैं। 

पिंगल नाडी मंडल में वे नाड़ी गड़ भी अंतर्गत हैं जो 
गंड श्टखलाओं से प्रथक वच्त ओर जद्र में प्रष्ठचंश के 
सामने या वच्षःस्थ और उद्रख अंगों की दीवारों में रहती 
है या जो मास्तिष्क नाड़ियों के संबन्ध में शिर में रहती हैं । 


प्रत्येक श्टखला,में २४ यो २५ गंड' हे।ती हैं।- 


- झञीवा में ] (चित्र *०मेग ( ग३ ग३ ) 
- चन्ष रे ८ रैर (चित्र ५० मे बसे वत्तक ) , 
कटो में ४ (चित्र ५० मे क ) 


चस्तिगद्दर में ७ या ४( चित्र ४० मेंत्र ) 
गुदास्थि फे सामने १ 
२४-२५ 
., नीचे ज्ञांकर दोनों ओर की श८ंखलाए' मुर्दास्ि के सामने 
रहने वाली गंड से मिल जाती है। - 
पिंगल नाड़ी मंडल का सास्तिष्क ओर सोथुम्न - 
“ “ नाड़ियों से सम्बन्ध ( चित्र ५०.५१ ) 
' - नाड़ी गंड सेल तथा नाड़ी सूत्रों का समूह होता है; 
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ले वहुघधव हेती दे । येगंड सीपुस्त (या मास्तिष्य 
नाड़ियाँ से नाड़ी सूत्रा द्वारा सम्बन्ध रखती हैं जला | 
चित्र ५०-से विद्ति है । इन सूच्रों का सम्बन्धक कहते हैं । 


ये सस्वन्धक दो भकार के होते हँ-श्वेत और घृसः 
श्वेत संवंधक में मैद्स-पिधान-सहित सूत्र होते है (च्लि 
५९१ में श्व ) आर धूसर संवंधक में मैदस पिधांन रहित सृः 
धूसर संवंधक के तार पिंगल गंड की वहुशुव सेलें से नि 
लते हैं ; ये तार या तो नाड़ी की शाखाओं हारा आगे 
चले जप्ते हे अथरपेत कहा नएडी की शए्खएए हुए्ती हे व 
चले जाते हे यां पाश्चात्य मूल छारा खुपुम्ना का चले ज 
है । श्वेत संवधक के तार नाड़ी से निकलकर गंड में ज 
हैं; या तो उनका उसी गंड में या किसी अन्य ऊपर वाली 
नीचे वाली गंड में सेलें के पास अंत हे! जाता हैं; इन से 
से निकले हुए नये तार आगे के जाते हैँ (चित्र ९१ )। 

शंखला की गंडे एक दूसरे से भी तारों द्वारा सं् 
रखती है; ये तार गंडो के वीच की कड़ियोां ( चित्र ०१ 
म) में से हे! कर गुज़रते है । 


इन गंडों से आर तार भी निकलते हे जो शख्रा 
पृथक रहने वाली गंडें में जाते हैं; इन गंडें से तार म्टंख 
के गंडों में आते भी है ( चित्र ५१ ) | इन तारों और गंडें 
जाल बन ज़ाते हैँ जिन से निकली हुई नाड़ियां वक्तस्थ १ 
डद्रस्थ अंगों को जाती हैं। शरीर में तीन बड़ेपिगल ना 
जाल ह-एक चक्त में जिस से निकली हुई नाड़ियां फुप्फु 


हृदय, महाधमनी इत्यादि के जाती हैं; दुसरा उद्र के ऊ 
के भाग में ( कोड़ी प्रदेश में ) पहले कटी कशेरूका के साए 


चित्र ५१ पिंगल नाढ़ो मंडल 


हसारे शरोर की रचना भाग २ पेंट ७ 
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इस की शाखाएं आमाशय, अंन्र, यकृत, क्लोम महा घमनों 
ह्यादि को जाती हैं. तीसरा उदर जे नीचे के भाग में पांचवे 
करीकशेरुका के सामने महा धमनी की अंतिम शाखाओं 
के यीच में रहता है इस की शाखाए' वस्तिगहरस्थ अगों के 
( सत्राशय, गर्भाशय इत्यादि ) जाती है। 


शरीर में जितनी अन्थियां हैँ ( जैसे लाला ग्रन्धि, यक्तत, 
क्लोम, घमम ग्रन्थि , अंत्र की दीवारों की ग्रन्थियां इत्यादि ) या 
जहां जहां अनैच्छिक मांस हैं ( जैसे त्वचा में लाम कूपों से 
लगा हुआ. रक्त वाहिनियां को दीवारों में, अञ् की दीवार 
में ) वहां सव जगह मास्तिप्क आर सौषुस्न नाड़ियों के तार 
किसी न किसी प्रकार पिगल नाडी मंडल में से है| कर जाते 
हैं।ये तार धूसर होते है, ऐेच्छिक मांल को जाने वाले तार 
झवेत होते हैं। थे खब गति संबंधों वार है। फुप्फुस,हृदय, अंत्र 
इत्यादि अंगों से जे नाड़ी सूत्र मस्तिष्क या खुपुम्ना को जाते 
है वे भी इसी पिंगल नाड़ी मंडल में से हे! कर जाते है, ये 
सांवेदनिक हैं । 

डपरोक्त से स्पष्ट है कि मास्तिष्क ओर सोषुम्न नाड़ियों 
के तारों को अन्थियां तथा अनेब्छिक मांस वाले अंगों में 
पहुंचने के लिये इन नाड़ी गंडें में से चक्कर खां कर जाना 
पड़ता है, वे इन जगहों में ऐच्छिक मांस की भांति सीधे नही 
' पहुँचःसकते । । ] 
हे चित्र ५१ को व्याख्या क्‍ 

सौषुम्न नाड़ी का पिंगल्ल नाड़ी मडल से क्या सम्बन्ध है 


यह इस चित्र में दर्शाया गया है-।.. «- - 
१३ 
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गरपिंगल गड- स>सेल: म दो गंडें के बीच में रहने 
वाले नाड़ीसूत्र या कड़ी; प-पाश्चात्य मूल; प रगगर पाश्चात्य 
सूल की गंड; अर पूर्व सूल; २>रक्त वादिनियां ; 5व > श्वेत 
संबंधक; घर घूलर संवंधक ; क ं नगंड श्टंखला से पृथक 
एक नाड़ी गंड; अं > अंतर; श्ख्छेप्मिक कला: मा> मांस | 
इस चित्र में तीन प्रकार के तार है ( १,२,३ ) | जिन तारों 
में मोटे विन्ढुक दिखाए गये है (१) थे चेतना संबंधी या 
सांवेदनिक तार हैं जैसे (व) ये तार सोपुम्न नाडी के 
पाश्चात्य मूल की गंड की सेलों से निकलते है | जिन तारॉमें 
नन्हे नन्हे विन्‍्ढुक हैं (२) वे धूसर तार है और पिंगल गंडें 
की सेलें से निकलते हैं जेसे ( थ्र )। जिन तारों में विदुक नही 
दे (३) वे गति सम्बन्धी हैं और खुपुस्ता के घूलसर भाग के 
अगले >४ंग की सेलें से निकलते हैं जैसे (ग )। 
सैपुम्न नाड़ियें के गति संबंधी तार अंच तक इस प्रकार 
' पहुंचते हैः --खषुस्ना से ये पूर्व मूल में आते हैं ( ग) यहां से 
मिश्रित नाड़ी में जाते है; नाडी से श्वेत संवंधक में ; इस के 
द्वारा श्ंखला को किसी गंड मे यहां से या ते सीधे यां इस 
श्टखला की किली और गंड में हे कर पिंगल जाल में पहुं- 
चते है, पिगल जाल की एक दे गंडों में हैे। कर वे अंतर की 
“दीवार में जा पहुंचते हैं । 
चेतना संबंधी या सांवेदनिक तार अंतर से आरमस्स हे। 
कर ( चित्र १९ में अंच के पास च ) पिंगल्ल जाल में होते हुए 
श्टंखला में पहुचते हैं; वहां से श्वेत संबंधर द्वारा नाड़ी 
में पहुंचते हूँ ; नाड़ी की पाश्चात्य सूल में हो कर सुषुम्ना का 
जाते हैं । यह याद्‌ रखना चाहिये कि यह वास्तव में पाश्चात्य 
मूल की एकपघरुव सेल का दही तार है। 


सर पिगल नाड़ी मंडल श्ध्प 


त्वचा तथा घड़ ओर शाखाओं को रक्तवाहिनियों के 
अनच्छिक मांस में गति संबंधी तार इस प्रकार पहुंचते 
हैं:-ये तार पहिले पू्े मूल में आते हैं, फिर श्वेत सबंधक 
द्वरा ऋंखला में पहुंचते हैं आर वहां सेलें के पाल इनका 
श्रन्त है। जाता है, सेलों से नये तार निकलते हैं जो घूसर 
संबधक टठारा फिर नाड़ी में जा मिलते हैं, ये धूसर तार 
फिर नाड़ी की शाखाओं द्वारा त्वचा तथा रक्त चाहिनियों 
और घर्म अ्न्थियों में पहुंचते है । 

घूसर और श्वेत संबंधकों से मिलने के पीछे नाड़ो में 
तोन प्रकार फेतार रहते है ( च,ग,त,) 

१. ऐजच्छिक मांस के लिये गति सर्वधी तार जो मैद्स 
पिधान सहित हेते है ( ग ) ह 
२. सांचेदनिक तार (च), इन में भी मेद्स पिधान 
होता है । हे 

३. अनैच्छिक मांस के लिये धूलर तार जे। पिधांन रहित 
होते हें (त)। 


वध्याय २० 
नाड़ो सत्रों का कार्य 

नाड़ी सूत्र (या तार) बिजली (विद्युत्‌) के तारों के समान 
कांम करते हैँ । जिस प्रकार चैद्युत तारे छारा समाचार एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं चैसेही इन जीवित तारों 
छारा शरीर में समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
जाते हैं। मस्तिष्क शरीर पर राज्य करता है, नाड़ी तार उस 
के दूत हैं। मस्तिष्क की आज्ञा शेष अगों के इन्हीं तारों द्वारा 
पहुंचती है। जब ये अंग कोई संदेशा या सूचना मस्तिष्क 
को पहुंचाना चाहते हैं तव यही तार इस सूचना या ९ देशे 


>> 


का ले जाते हैं।.., 
है वे तार जिन के ठारा समाचार मस्तिष्क की ओर जाते 
हैं उन तारों से जे मस्तिष्क की आज्ञा शेप अंगों के पहुंचाते 
हे भिन्न होते हैं। इस प्रकार नाड़ी मेंडल में दा भांति के तार 
होते है -- 

१ क्रेन्द्रद्यागी तार-ये मस्तिष्क और सुपुम्ता से आरंभ 
होकर और अंगों को जाते है। 

*. केन्द्रगामी तार-ये अंगों से आरभ हे। कर मंस्ति- 
प्क ओर खुषुम्ना को जाते है। 
५ सब नाड़ियां इन्ही दे प्रकार के तारों से बनती है। कुछ 
नाडिये| में एक ही कार के तार हेते है केन्द्रगामी या केन्द्र- ' 
त्यागी, कुछ में दोनों पकार के तार मित्ते रहते है | सोंप॒स्त ' 


अिध्याय २२ ] केन्द्रत्यागी नाड़ी तारों का इष्टप्रदेश. १६७ 





नोडियों में दोनों प्रकार फे तार होते हैं | भास्तिष्क नाडियोें में 
से कुछ में केवल केन्द्रगामी तार हेते हैँ (जैसे घाण नाड़ियां, 
दृष्टि नाड़ी) कुछ में केबल केन्द्रत्यागी तार हेते हें जैसे 
(तीसरी, चौथी ओर छुटी नाड़ियां); कुछ में देनों प्रकार 
के तार मिले रहते हें जेसे (त्रिशाखा नाड़ी, मै|खिक नाड़ी )। 
केन्द्रगामी तार सांवेदनिक हेते है; केन्द्रत्यागी तार गत्यु 
त्पादक | 
केन्द्रत्थागी नाड़ी तारों का धृष्टप्रदेश 

कैन्टत्यागी तारों के दृष्टप्रदेश मांस और प्रन्थियां हैं । 
ये तारया तो सीधे या पिंगल नाडीमंडल के गंडे। में से हे। 
कर श्रपने अपने इष्टप्रदेशों में पहुंचते हैं। ऐेच्छिक मांस में 
(पेशियों में) वे सीधे बिना पिंगल गंड़ों में घुसे नाड़ियों द्वारा 
पहुच जाते हैं, अनेच्छिक मांस में ( घमनियाँं, हृदय तथा 
अम्नमार्ग की दीवारों में ) आर प्रन्थियों ( घर्म श्रन्थि, लाला 
अन्थि, यकृत इत्यादि ) में ये तार किसी न किसी प्रकार 
पिंगल नाड़ी मंडल में से हा कर जाते है ( देखो पिंगल नाड़ी 
मंडल ) 

जब नाड़ी मांस में पहुंचतो है तें उस के तार अलग अलग 
हो जाते है; प्रत्येक मांस सेल के एक सूच्म तार जाता है| 
अब हम हाथ उठाना चाहते हैं तो हमारा मस्तिष्क नाड़ियों 
द्वारा हाथ की विशेष पेशियां के ( जिन का उस गति से 
संबंध है ) संकोच ओर घिसार करने की आज्ञा देता हें 
तारों की सूदम शाखाओं छारा यह श्राज्षा प्रत्येक सेल को 
मिलती है; सब सेले' उस आज्ञा का पालन करके संकोच 
था विसार करती है और इससे इश्ट गति उत्पन्न होती हे । 





१६८ हमारे शरीर की रचना - [ अध्याय 

अनेच्छिक मांस की गति का न ते हम को कोई शान 
रहता है न हम इच्छाजुसार उस में काई गति उत्पन्न कर 
सकते है । आवश्यकतानुसार ,मस्तिप्क से इस मांस को 
शग्राज्ञा आती रहती है, जिससे यह अपना काम टौक ठीक 
किया करता है। हृदय का धड़कना, धमनी का फड़कना 
अंच में कृमिवत्‌ आकंचन का होना, शीत के प्रभाव से बालों 
का खड़ा हो जाना-ये सव अनेच्छिक गतियां हैं। ग्रन्थियां 
भी अपना काम मस्तिष्क की आज्ञानसार बिना. हमारे जाने 
किया करती है । 

सैपुस्न नाड़ियों के केन्द्रत्यागी तार खुपम्ना की सेलों 
से निकलते हैं। मास्तिष्क नाड़ियें के केन्द्रत्यागी तार धूसर 
बढ्क की सेलों से नही निकलते ; वे या तो खुपम्नाशीर्षक की 
सेलों से निकलते है या उन सेल समूहों से जे भध्य मस्ति 
प्क आर सेतु में रहते हैं। जिस खान या सेलसमह से ये 
तार निकलते हे वह उस नाड़ी का उत्पत्तिस्थान या उत्प- 


त्तिकेन्द्र ऋहलाता है । इस उत्पत्तिस्थान का मस्तिष्क के 


वल्क की सेलों से संबंध रहता है जेसा कि हम झागे चलकर 
बतलायंगे । 


केन्द्रगामी तार | 
इन तारों छारा शरोर के विविध सांगों से सूचनाएं 
मस्तिष्क तक पहुंचती हैं | जब आप के- हाथ में कांटा चुभता 
है तो इस बात की सूचना मस्तिष्क का इन्ही तारें द्वारा 
मिलती है। ऐसे ही जब प्रकाश की किरण चजक्षु के अंतरीय 
पटल या परदे पर पड़ती हें-ते इन किरणां से इस परदे पर 
जा प्रभाव पड़ता है'डस की सूचना, मस्तिष्क का.इन तारों 


हु 


निज बी 
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द्वारा ही मिलती है। जिस तरह चैद्युत तार खराब दे जाने 
“या कट जाने से समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं 
पहुँचा सकते उसी तरह जब किसी अंग के केन्द्रगामी तारों 
में कोई विकार हे। जाता है (जैसे उपदंश और ,एक प्रकार 
के कुए या काढ़ मे ) या वे कट जाते हैँ तब उस अंग से 
सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच सकती | 
शिर के अगले भाग और मुख को छोड़ कर शेष सब 
शरीर की त्वचा में सोषम्न नाडियां के तार फेले रहते है । 
शिर के अगले भाग की त्वचा में ओर दांतों में केन्द्रगामी- 
तार मस्तिष्क को त्रिशाखा नाड़ियां द्वारा आते है। दृष्टि के 
लिये मस्तिष्क की दसरी नाडी है, घ्राण के लिये पहली 
नाडियां, रस या खाद के लिये सातवी और नोवीं नाडियां 
आर शब्द के ज्ञान के लिये शाठवीं नाडियां हैं | 


केन्द्रगामी तारों के उत्पत्ति स्थान 

सौोपम्न नाड़ियाँ की पाश्चात्यमूल सम्बन्धी गंडों में 
चहुत सी एकश्रव सेले होती हैं | प्रत्येक सेल से एक 
छोटा तार निकलता है जो शीघ्र ही दे तारों में विभक्त 
है| जाता है (देखा चित्र ४१ में पर्ग) इन में से एक्र तार 
सुषम्ना की ओर जाता है ( इन तारों से नाड़ी की पाश्चात्य 
मूल वनती है ) और सुपुम्ना के सीतर घुस जाता है; दूसरा 
तार नाडी द्वारा त्वचा का जाता है, ! त्वचा में बहुत सी 
छोटी छोटी विशेष कार्य करने चाली चीजें हाती हैँ जिन का 
सॉँचेदनिक कण कहते है ( देखो पहिला भाग चित्र ४७ में 
क्‌,) । इन- करों में उषप्णता, शीत, दबाव इत्यादि से विशेष 
प्रकार का परिवर्तन होता है; इस प्रभाव की सूचना मस्तिष्क 


जे 


२०० हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 
दि शिलि  शकिग मटर व कि मल की नर के टी डर अर 
को सांवेद्निक या केन्द्रगामो तारों द्वारा पहुंचा करतो है। 
यह सूचना सुपम्ता में से हो कर जाती है; यदि सुघुम्ना उस 
स्थान से ऊपर जहां ये तार उस में घुसें कट जाये तो यद्द 
सूचना ऊपर को न जा सकेगी । पाग्चात्य मल को गंड साधु 
मन नाडियों के केन्द्रगामी तारों के उत्पत्तिस्थान या कन्द्र 

है। यह स्पष्ट है कि ये केन्द्र रुपुम्ना के बाहर है । 


मास्तिष्क नाडियां के केन्द्रगामी तारों का आरंभ भी 
मस्तिष्क से बाहर ही हाता है | ज्ञिन सेलो से थे तार निक 
लते है वे या ता इन नाड़ियों से सम्बन्ध रखने चाली गंडों मं 
रहते हैं या उन स्थानों में रहती हैं जहां से इन नाडियों का आरंभ 
होता है| दृष्टि नाड़ी के तार चनत्षु के अंतरीय पटल ( सांबे- 
दनिक पटल ) में रहने वाली सेलें से निकलते हे और नाड़ी 
दृएरा मस्तिष्क के दृष्टि फेन्ट्र को जाते हें; श्रावण नाडी के तार 
अंतस्थ' कर्ण के कोकला नामक भाग में रहने वाली छोाटो 
छेटीगंडें को सेलें से निकलते है और मस्तिष्क के श्रावण 
केन्द्र का जाते हैं; ऐसे ही प्राण ओर सरुवाद तारों के विषय 
में समम्ये | 


डउपशोक्त से विदित है कि केन्द्रत्यागी तारों के उत्पत्ति 
स्थान ( चाहे ये तार मास्तिष्क नाड़ियों में हों ओर चाहे सोधु- 
मन नोडियें में ) मस्तिष्क या खुपुम्ता के भीतर होते हैं परंतु 
केन्द्रगामी तारों के उत्पत्तिस्थान खुघुस्तना और मस्तिष्क से 
वाहर रहते हैं । 


अब हम यह बतल्ञायेंगे कि मस्तिष्क के घूसर भाग (वल्क) 
का केन्द्रत्यागी तारों के उत्पत्ति स्थानों से क्यां सम्बन्ध है और- 
केन्द्रगामी तारों का मस्तिष्क में जा कर कहां - अंत होता है! 


२२ ] मस्तिष्क की सेलें का सुषुस्चा की सेलें से संबंध २०१ 
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' मस्तिष्क की सेलों का सुषुम्ना की सेलें से संबंध 
बृहत्‌ मर्तिष्क के वल्क ( वहिःख घूसर भाग) के विविध 

भागों के जुदा जुदा! फाम हैं | किसी भाग का शरीर की 

'गतियों से सम्बन्ध है, किसी का पीड़ा, उष्णता, शीत के ज्ञान 
से सम्बन्ध हे; कोई भाग मनन शक्ति से सम्बन्ध रखता है 
ओर कोई दष्टि, स्वाद, घाण इत्यादि से । ये भाग बेसे ते पृथक 
पृथक हैं परंतु इन सब का आपस में तारों द्वारा सम्बंध रह- 
ता है ( देखो चित्र ४० ) जेसे दृष्टि संबंधी भाग से कुछ तार 
गति या स्पर्श संबंधी भाग का जाते हैं और गति या स्पर्श 
संबंधी भागों के कुछ तार दृष्टि संबंधी भागों में आते हैं । 

मस्तिष्क का उतना भाग जे एक विशेष काम के लिये 
नियत है एक क्रेन्द्र कहलाता है। केन्द्रों के नाम उन के कार्या- 
लुखार रक्खे जाते हैं । जिस भोग का दृष्टि से सम्बन्ध है वह 
दृष्टि केन्द्र कहलाता है, जिसका खुनने या अवरण से स्वंध 
है वह आ्रावण केन्द्र कहलाता है इसी प्रकार घाण, खाद, 
श्वासाच्छवास, हृदय केन्द्र हें (देखो चित्र ५ २,५२३) । जब 
कोई केन्द्र बडा हे।ता है या दूर में फ़ेला रहता है ते। उसको 
८ 25 ७ १७३ हक] 

चेच्र कहते हैं जेसे गति क्षेत्र, संवेदना क्षेत्र । 


।. बहत्‌ मस्तिष्क का श्वेत भाग तारों से बनता है जो अधि- 
। कतर धूसर भाग की सेलो से निकलते हैं। ये तार एक स्थान 


से दसरे स्थान का जाते है ( चित्र ५० )। बहुत से तार एक 
* गोलार्थ से निकलकर महा संयोजक में से हे। कर दूखरे 
गोलाधे में चले जाते हैं और वहां की सेलें के पास उनका 
' श्रंत दाता है। कुछ तार नीचे उतरते हैं और मध्य मस्तिष्क, 
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सेतु या सपुन्नाशीपंक में रहनेवाले मास्तिप्क नाड़ियों के 
उत्पत्ति स्यार्ना की सेलों के पास पहुंचने हैं : कुछ तार सेतु 
वाह में से होकर लघुमस्तिष्क में जाते हैं : शेष तार खुपुम्ना 
में नीचे उतरते हैं , ओर जगह जगह घूसर भाग में सेलां के 
पास रह जाते है, इन में से कुछ तारों को थोड़ी ही दर जाना 
पड़ता है , कुछ का उपुस्ना के श्रेत तक | 

इसी प्रकार लघुमस्तिष्क फी सेलें से निकले हुए तारों 
'का हाल है , इन में से कुछ ते। सेतु में होकर चृहत्‌ मस्तिप्क 
'की सेलों के पास पहुंचते हैं ; ऊँछ नीचे को झुपम्ता में चले 
जांते हैं। . 
'  खुपुस्ना, खुपुस्ना शीर्षक, सेतु इत्यादि से तार लघुमस्ति- 
पक और बृहत्‌ मस्तिष्क के जाया करते हैं । 

जब एक तार किसी सेल के निकट पहुंचता है तब उसकी 
नेक पतली पतली शाखाएं हे। जाती हैं ज्ञिन से एक भाड़ 
बन जाता है। इस भाड़ के तार सेल के छोटे छोटे तारों 
से मिले रहते हैं। ये तार आपस में डली प्रकार मिले रहते 
हैँ जिस प्रकार पास पास उसी हुई भाड़ियों की शाखाएं-। 


सेल से यह आज्ञा सेल के तार द्वारा आगे को जा सकती है। 
मस्तिष्क के केन्द्र ( चित्र ५२,५३ औ ५ 
जिस प्रकार नांड़ियां दे दे। होती है एक दाहिनी दूसरी 
याई' उसी प्रकार टेहत्‌ सस्तिष्क के केन्द्र भी दे। दे। होते : 
एक दाहिनी ओर दूसरा बाई ओर । चुददत्‌ मस्तिष्क का 
दाहिना भाग शरीर का बाएं भाग पर और बायां भाग शरोर 


हमारे शरोर को रचना भाग ४२ शेठ ८ 


चित्र ४२ तृद्ठत्‌ मस्तिष्क का पारशचिक पृष्ठ 





ये 


२२] ' , मस्तिष्क के केन्द्र २०३ 





के दाहिने भाग पर शासन करता है ! किसी राज्य के विभागों 
की तरह या किसी ज़िले के अफसरों की तरह ये केन्द्र अपने 
अपने काम के लिये ज़िम्मेदार हैं, आवश्यकतानुसार ये 
फेन्द्र एक दूसरे'से मिलकर काम करते हैं। 


चुहत्‌ मस्तिष्क के बाहरो पृष्ठ पर माध्यमिक सीता (चित्र 
प्श में # ) के सामने जो चक्रांक् हे ( चित्र एश में ग) वह 
गति क्षेत्र है ; इस का शरीर की गतियों से सम्बन्ध है। 
माध्यमिक सीता के पीछे जे! चक्करांग हैं वह संवेदन चेन 
कहलाता है; इसे का स्पर्श, शोत, उष्णता के ज्ञान से सम्बन्ध 
है (चित्र ५१ में सं )। गति क्षेत्र के सामने जो भाग हे 
डस का बुद्धि, ज्ञान, और मनन शक्ति से सम्बंध माना जाता 
है ( खित्न ५२ में मा ); यह सानस क्षेत्र है। संवेदन क्षेत्र 
के पीछे ऊपर के किनारे के पाल रूप और आकार ऊेे केन्द्र 
हैं ( चित्र ४३ ) । शख खंड में पाश्विक सीता के नीचे आचण 
केन्द्र है ( चित्र ५२ में श्र, चित्र ५३ में श्रावण )। गति क्षेत्र 
के नीचे के भाग' के पास ओर पाश्विंक सीता के ऊपर वाणी 
केन्द्र है ( चित्न ५४ में -बाद , ४२ में व); इसका सस्वंत्र 
वेौलने से है | वाणी केन्द्र एक ही होतो है , ज्ञा लोग दाहिने 
हाथ से अधिक काम करते हैं उनमें वाणी केन्द्र बाई! ओर 
होता है ; जे लेग खब्बे होते हैं उन में यह केन्द्र दाहिनी 
ओर होता है | पाग्चात्य खंड में दृष्ठि केन्द्र होता है ( चित्र 
५२,५३) आकार केन्द्र के नीचे पाश्विक खंड में पढने का केन्द्र 
है , यह पाठ केन्द्र है ( चित्र ५३ ) | घाण ओर स्वाद फेन्द्र 
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निधि र पक ल कक पल रत रा जा नल अमल वजन का, 
फे स्थान शंखभ्रव के मुडे हुए भाग में ( जा मध्य पृष्ठ पर 


दिखाई देता है ) समझे जाते हैं ; खुभीते के लिये चित्र १३ 
में ये स्थोन बाह्य पछ पर दिखा दिये गये है । 

उपरोक्त क्षेत्रों और केन्द्रों में से कुछ के थाड़े थोड़े भाग 
मध्य पष्ठ पर भी रहते हैं। 

घृहत्‌ मस्तिष्क के को्टो की तल्ली में घूसर पदांथ स॑ 


निर्मित तीन बड़े पिड-होते है ; इन में से एक को केत्वाकार _ 


प्डि कहते हैं क्योंकि यह कुछ पुच्छुल तारे जैसां होता हे 
दूसरा पिंड अंडाकार होता है और केत्वाकार पिंड के पीछे 
रहता है . इस को भेलेमस ' कहते हैं , तीसरा पिंड ताल- 
पस्म॒पिंड कहलाता है| ये पिंड अधिकतर सेलें से बनते हैं 


इन में मस्तिष्क के कई भागों से तार आते हैं और यहां से 


नये तार निकलकर ओर जगह भी जाते हैं कुछ चैज्ञा निकों को 
विचार है कि इन पिडों का चित्तवृत्तियां से और तापक्रम 
स्थिर रखने से सम्बंध हे । 
गतिक्षेत्र क्रे केन्द्र ( चित्र ४३) 

गतितक्षेत्र के ऊपर के भाग में अ्धेा शोखा के विविध 
भागोंकी गति से सम्बन्ध रखने चाले केन्द्र हैं; सब से ऊपर 
पादागुल्ली केन्द्र है, उसके नीचे गुल्फ, जालु, नितंब केन्द्र है । 
अधोशाखा के केन्द्रों के नीचे उद्र ओर डद्र के नीचे वक्त 

गतियों के केन्द्र है, फिर ऊध्वे शाखा के जैसे अंस 
( स्कन्ध कूपर, कलाई, हस्ताशुलो ) | ऊध्च शोखां के सोम 


ने शिर आर चज्षु के केन्द्र हैं। ऊध्च॑ शाखा के नीचे चेहरा, 
जिह्ा इत्यादि है । 


ई£ अग्रेजी भाषा 


। 


!) 


! 


की 


२२]. गति केन्द्रों का चालक नाड़ियों से सबंध. ९०५ 


गति केन्द्रों का चालक नाड़ियों के “पट एप्रया आस ककया के उत्पत्ति... 

; स्थानें से सम्बन्ध 
गति केन्द्रों की सेलो से जे तार- निर्केलते हैं वे चालक 
नाड़ियों के उत्पत्ति स्थानों तक जाते हैं जहां कही भी ये 
स्थान दा । मास्तिष्क चालक नाड़ियां के उत्पत्ति स्थान 
मध्य मस्तिष्क, सेतु आर खुपुस्ना शीर्षक में रहते हैं, सौषुस्त 
चालक नाड़ियों' के उत्पत्ति स्थान घूत भाग के पूर्व शटंग दी 
हैं। इस लिये गति केन्द्रों के कुछ तारों का मध्य मस्तिष्क, 
सेतु और खषुस्ना शीर्षक में अंत होता है और कुछ का 
सुप॒स्ना में । ह 
हे चित्र ५३ बृहत मस्तिष्क के केन्द्र । 





[ दे। सतं मे देखे थे (चित्र ४८ 
तारों से वनता है; इन स्तंसों के 


मस्तिष्क के अधी भाग मजे 
में ज) उनका अधिक सार इन 
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कुछ तार सेतु में, कुछ सुपुस्नाशीरषक में रह जाते है; शेप 
सुपुज्ञा मे चले जाते है। 


है 

दाहिने गति क्षेत्र कः शरीर के बाएं भाग की गति से 
और बाए' का दाहिने भाग की गति से सम्बन्ध हैं। इस- 
लिये जे! तार दाहिने गति क्षेत्र से निकलते है वे मध्यरेखा 
का पार कर के वाई ओर के उत्पत्ति स्थानों में पहुंचते हैं: 
चाएं गति क्षेत्र के तारों को दाहनी ओर जोना पड़ता हैं | 
झुपुस्नाशीषेक के अगले भाग में दे सूच्याकार पिंड हेत्ते हैं, 
(चित्र ३६ में १६ ) ये गति क्षेत्र के उन तारों के समूह है जा 
सुपस्ना का जाने वाले है ; इन में से बहुत से तार एक ओर 
से दूसरी ओर हे। जाते हैं ओर फिर सुषुम्ना के पा£श्विक भाग 
में रहते हैं, इन तारों का एक ओर से दूसरी ओर जाना नंगी 
आंखों से भी दिखाई देता है (चित्र ३६ मे २३ )। ज्यों ज्यों 
ये तार नीचे को जाते हैं उन की संख्या कम हेतती जाती है 
क्योंकि जगह जगह कुछ तारों का अंत होता रहता है 
( चित्र ४४ में २,३ ) 

गति क्षेत्र से आये हुए तारों मे से कुछ तार खुपुस्ता 
शीर्षक में मध्य रेखा को पार नही करते ; वे (जिस ओर से 
आये हैं उसी ओर ) खुपुम्ना मे सीधे जाते हैं। इनमें से 
वहुत से तार ते खुपुस्ना के भीतर मध्यरेखा के काट कर 
एक ओर से दूसरी ओर हे। जाते हैं (चित्र ५४ में ७.९ ); 
कुछ ऐसे हैं कि मध्य रेखा के कभी भी नहां काटते, जिस 
ओर से आये हैं उसी आर उनका अंत हेता है-- 
(चित्र ७४ में ५) है 


तारों का उपरोक्त वर्णन चित्र ५७ से स्पष्ट हे! जायगा। 


| सात केन्‍्द्रा का चालक नाडियां से संबध २०७ 


चित्र ५४ गति पथ 





श्र श्वेत भाग 


पब्य्टदत मस्तिष्क का धूसर भाग 

श्न्ये तार गति छेत्र से मस्तिष्क नाड़िया के उत्पति स्थानें तक ( स ) 
जाते हैं जो मध्य मम्तिण्क, सेतु और सुपुन्ना शीर्षक मे रहते हैं। यहा की 
मेलों के नये तारों से चालक नाडिया बनती हैं (२) 

२ शोर रेन्ये तार सुपुन्ना शीपक में मध्य रेखा के पार करके एक ओर 
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नाड़ियां जांती 'हैं चहां गति पथ मस्तिष्क ओर मास्तिष्क 


नाड़ियां से ही बनता हे, खुपुस्ता से उस का कोई सम्बन्ध 
नही हे।ता । । 


किसी इष्ट गति के लिये किन किन चोज़ों की 
आवश्यकता है 


१. मानस क्षेत्न को सेले। 

२ विशिष्ट गति केन्द्र की सेले |, 

३. गति केन्द्र की सेलोी के तार । 

४ नाड़ी या नाड़ियों के उत्पत्ति स्थान की सेले | 

५ उत्पत्ति स्थान की सेले| के तार जिन से नाड़ी 
बनती, है । 

६ मांस सेले । 


. इन छुः चीज़ों से पूरी मशोन बनती है ; यदि इस मशीन 
का कोई पुर्ज़ा भो खराब हे जाबे ते गतियां ठीक ठीक या 
विल्नकुल न' होगा । ह हु 


१ 


हिस्टीरिया इत्यादि रोगों में मानस क्षेत्रों के ठीक ठीक । 


काम न करने से गतियें में फक आ जाता है; कभी कभी 


रोगी वेल नहीं सकता या चल नही सकता । गति क्षेत्र की 


ठीक काम नहीं कर सकती या विलकुल बेकार हे। जाती है; ' 
इस से दूसरी और का चेहरा, हाथ या पैर शिथिल हे। 
जाते है। मस्तिष्क के भीतर घमनी कभी कभी फट जाती 
है; इस रक्त के दबाव से नीचे को जाने वाले तार हद जाते 


| 


॒ 


धमनी में रक्त के जम जाने के कारण या रक्त का बहाव रुक | 
जाने से या धमनो के फट जाने से इस स्थान को सेलें ठीक 


रत 


हना ५ 
ठ 


४२ ] इष्ट गति के लिये किन चीज़ी की आवश्यकता है २१६ 


हूँ ; तारों के टूट जाने से शरोर का आधा भाषा शिथिल् 


हे। जाता हैं ; इसो के पक्षात्रात (या फालिज ) कहते हैं ; 
यदि रक्तक्तरण दाहिनी ओर है। ते पक्चाघात बाई ओर 
हागा श्रर्थात्‌ चेहरे के बाएं भाग में गति न हा। सकेगी, 
यावाँ हाथ ओर वायां पैर न उठेगा। कभी ऋभी रक्तक्तरण 
मस्तिप्क में ऐसे स्थान पर हाता ( जैसे सेतु में ) हे कि 
जहां चेहरे के तार ते मध्य रेखा के पार कर चुके है परन्तु 
शाखाओं के तार उसी ओर है ; ऐसे रक्त चरण से एक ओर 


2] 


के चेहरे और दूसरा ओर के हाथ,पावां पर असर पड़ता है । 
जोर से वेलने या अधिक क्रोध करने .या अधिक शारीरिक 
या मानसिक्र परिश्रम करने से कुछ लेोग अकस्मात्‌ वेहाश है| 
ज्ञाते 6 और उन का आधा शरीर निष्चे्ठ हा जाता है , इस 
का कारण बहुधा मस्तिष्क की धमनी का फटना या धमनी में 
रक्त का जमना या.,रक्त के वहाव का रुक जाना होता है । 
खुपुस्ना के प्रदाह सेया रक्तक्तरण से या उस के कट 
जाने से भी पक्चाघात हा जाता है। यह पक्चाघ्रात अपूर्ण 
होता है ; इस में चेहरा वच जाता है । जिस ओर अपकार 
हैा।ता हैं या चाट लगती है उसी ओर पक्ताघात भा द्वाता हे । 


_ एक हाथ, या दोनों हाथ, एक पैर था दाने पेर, दोनों हाथ 


और दोनों पेर या केवल दानां पैर पत्ताघातअभ्रस्त हे। सकते है | 
नाडियेँ के रोगी के कारण या चैट के कारण उन के कट 
जाने से भी निश्चेष्टता उत्पन्न हो सकती है जैसे मौखिक 
नाडी के चातग्रस्त होने से चेहरे की एक ओर की बहुत स्री 
पेशियां निश्चेष्ट हे। जातो हैं (इसी को लकवा मारना 
कहते दे ) | सा ेल्‍ 
पेशियां अपने रोगों के कारण भी निश्वष्ट हा जाती है । 


हैं०  , हमारे शरीर की रचना , [अध्याय 





व्याख्या --इन चित्रों में ऊध्म शाखा की त्वगीया नाडिया दिखाई गई हैं 
है 5 4 
चित्र ५५ में --१,२-पाश्रात्य ओर मध्य उपाक्षिका त्वगीया नाड़िया । 
- भैमकक्तीया नाडी की त्वगीया शाखा । 
४५, ९, ६, रै०-्प्रकाष्ठ की मध्य त्वगीया। ए 
- ४,६ल्‍प्रगड की मध्य त्वगीया | : ह 


रे 


«व्प्रगड को वाद्य त्गीया ।. ' 
घ्न्प्रकेष्ठ की बाह्य त्वगीया । 
११,१२८हस्‍त तल की त्वगीया नाडिया । 
१३,१४च-अ्गुए तथा अगुलिये की त्वगीया नाडिया । 


चित्र५६ मे --१--पाणश्चात्य डपाक्षिका त्वगीया। 
+>-कक्तीया नाडी की:त्वगीया शाखा । के 


् 
ब+ 


3म्हूसरी पर्शकातरिक नाडी को प्रगड का जाने वाली त्वगाया शाखा | 
शस्प्रगठ की ' मध्य त्वगीया । ३ पु 
श्त्प्रकाष्ठ की पाश्चात्य त्वगीया । ह 

६,०स्परकेष्ठ की मध्य त्वगीया की शाखाए | 

प्त्प्रकेष्ठ की बाह्य त्वगीया । 

६ल्‍्क्रम तथा अगुलिया को मव्य त्वगीया। 


१०॑ऋरम तथा अगुलिये! की वाह्म त्वगीया । 





२२] शानकेन्द्रों का केन्द्रगामी तारों से सस्वन्ध ए१प 


है अरटर लज िद पक प कक तिल लए: की पिमीकि जन लिलड॥ 
मास्तिष्क वा सौधुम्न नाड़ियों के केन्द्रगामी तारों 
का मस्तिष्क के संवेदना क्षेत्र और विशेष 
ज्ञान केन्द्रों से सम्बन्ध 


हमारी मुख्य# शानेन्द्रियां ये हैः--त्वचा, चच्ु, कर्णे, 
. नासिका ओर ज़िहा । केन्द्रगामी तार इन इन्द्रियां से आरंभ 
; होकर मास्तिष्क या सौपुम्न नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क में 
, पहुंचते दे । चक्तु, कर्ण, नाखिका और जिह्ा के केन्द्रगामी तार 
विशेष नाड़ियों ढारा चुहत्‌ मस्तिष्क के विशेष ज्ञान केन्द्रों में 
जाते हैं; इन ज्ञान केन्द्रों में पहुंचने से पहले वे मध्य रेखा का 
कांट कर एक ओर से टूसरी ओर हो जाते हैं। 
त्वचा के सांचेदनिक तार तोन प्रकार की सूचनाएं 
मस्तिष्क को ले जाते हैँं--१. स्पशे की, २ शीत या उप्णता 
की ३. पीड़ा की । पेशियों के सांवेदनिक' तारों द्वारा उन के 
संकोच करने की सूचना मस्तिष्क का पहुंचती है; खंधियों 
और अस्थियों के सांवेदनिक तारों द्वारा पोड़ा इत्यादि की 
: खूचना और इस वात की सूचना की गति हे। रही है मस्तिष्क 
को मिलती है| ४६ . #४ के 
त्वचा, मांस, संधियों तथा अस्थियों - से आरंभ हे! कर 
ये सांवेदनिक तार सौषुस्न नाड़ियें की पाश्चात्य मूलों द्वारा 
सुपस्ना में घुसते हैं ( शिर के अधिक भाग फी त्वचा, और 
पेशियों इत्यादि के तार मस्तिष्क में सीधे घुस जाते हैं )। 


» पेशिया ओर सधथिया भी शानेन्द्रियो का काम करती हैं। पेशियो में , 
दीौनों प्रकार के तार होते हैं--केन्द्रगामी ओर केन्द्रत्यागों । पहले तारा हार 
यह सूचना कि पेशी सकेच कर रही है मस्तिष्क को पहुंचा करतो है । 





शभ१६.. हमारे शरीर की रचना [ अध्याय २२ ] 
नकल न सनम 3 ८ > न 4८5८ >> पजरन- 
व्याख्या --इन चित्रों मे अधोशाखा 'का त्वगीया नाडिया दिखाई गई हैँ । 
चित्र ४७ मे --व-वंक्षण की त्वगीया। * के 
व-ऊरू की वाद्य त्वगीया। 
मज--ऊरू की मध्य त्वगीया । 
“ अजऊरू की अतरीय त्वगीया । 
ज>-जानु । 
” पिन्जघा की मध्य त्वगीया।. _* 
१,२,२-जघ्रा की पूर्व नाडी की त्वगीया शाखाए ! 


् 


भ 


ज्ित्र ५८ में --१२वी वाक्षत्ती नाडी की त्वगीया शाखा। 
न-पहली कटी नाडी की नितव में रहने वाली त्वगीया । 
त्र-त्रिक नाडिये को त्वगीया शाखाए । 

ब-ऊरू की बाहय त्वगीया नाडी को शाखाए । 

प-ऊरू की पाश्रात्य त्वगीया नाडी की शाखाए । 
अर-ऊरू की अत त्वगीया नाडी की :शाखा । 

पि>जंघा की मध्य त्वगोया । 

समन्न्नघा की सयुक्त त्वगीया। 


3 
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सुषुस्ना में पहुंच कर तापक्रम ओर पीड़ा सस्बन्धी तार और 
स्पंश सम्बन्धी तारों में से श्रधिक तार मध्य रेखा के पार 
करके एक ओर से दूसरी ओर हे जाते है ओर फिर खुप॒म्ना- 
शीषेक, सेतु और मस्तिष्क स्तंभ में से हे कर भेलेमस 
नामक घूसर पिंड में पहु चते है; यहां बहुत से तारों का अंत 
हे! जाता है और नये तार आरंभ हा। कर माध्यमिक सौता के 
पीछे रहने चाले संवेदना क्षेत्र में पहुंचते हैं ( चित्र ५३ ) 

शेष सांवेदुनिक तार ( पेशी, अ्रस्थि तथा सचि सम्बन्धी 
और मध्य रेखा का पार करने चाले स्पश सस्वन्धी ) 
सुपुम्ना में चढ़ कर सुषुस्नाशीपक के पिछले भाग में रहने वाले 


सेल समूहों ( चित्र ३७ में १८, १६) में पहुंचते हैं; यहां उनका 


अंत हे। जाता है और सेलें से नये तार निकलते है जे शीत्र 
ही पक ओर से दूसरी आर चले जाते हैं और फिर ऊपर 
चढ़ कर थैलेमस में पहुचते हैं ; यहां से नये तार निकल कऋर 
संवेदना क्षेत्रम पहुंचते हैं । 
खुपुस्ना के पाश्चात्य #्ट'गों की कुछ सेलां के तार ऊपर 
चढ़कर लघुमस्तिष्क में जाया करते है ; इन तारों का साम्य- 
स्थिति से सम्बन्ध है जेसा कि हम आगे चल कर समझा 
'बेंगे। ये तार जिस ओर आरंभ हेते हैं लघुमस्तिष्क के उसी 
ओर के भाग में उन का अंत हेता है । 
विशेष ज्ञानेन्द्रियां के सम्बन्ध में हम इतना ही कहना 
काफ़ी समभते हैं कि उन के तार मस्तिष्क में पहुंच कर 
दूसरी ओर के विशेष शानकेन्द्रों में पहुंचते हैं । | 
संवेदना क्षेत्र का गति क्षेत्र से और विशेष शानकेन्द्रो 
दृष्टि, घाणादि) का आपस में एक दूसरे से और संवेदना क्षेत्र , 


४ जान पथ २३६ 


से और इन में से प्रत्येक का गति क्षेत से तारों द्वारा सबंध 
रहता है। इन सव का मानस क्षेत्र से भी सबंध रहता 
है | अब हम केन्द्रगामी तारों का काये समझाते हैं।। 

माने आपके दाहिने हाथ पर गरम जल गिर पड़ा ; इस 
गरम जल की गरमी से हाथ की त्वचा के सांवेदनिक करों 
पर एक चिशेष प्रकार का प्रभाव. पडा या परिवतेन हुआ | 
इस परिवर्तन की सूचना त्वगीया -तारों डारा खुषुम्ना को 
तरंत जाती-है; ऊध्व॑ शाखा की नाडियां सुषुस्ना फे ऊपर 
के भाग से.निकलती हैं ये तार सुषुम्ना में पाश्चात्य मूलों 
द्वारा सुपुम्ना में घुसते है । खुष॒म्ना में इन तारों की छोटी 
छोटी शाखाएं ते सेलां के पास रह जाती हैं परन्तु वे खय॑ 
शीघ्र ही -सुषुम्ना के बाए। भाग में पहंंच कर खुपुम्नाशीषंक 
श्रौर सेतु में हाते-हुए स्तंभ-में पहुंचते हैं। स्तभ द्वारा बाए' 
घैलेमेस में पहुचते है और यहीं रह -जाते हैं; यहां से फिर 
नये तार निकलते है जो ऊपर चढ़ कर बाए' संवेदना क्षेत्र 
में पहु च तेहैं। इस क्षेत्र की सेलों कर- गति क्ेत्र की सेल्लें 
से और मानस क्षेत्र से सम्बन्ध है, यदि हम गरम जल 
के पसन्द नहीं करते ते मानस क्षेत्र हाथ के उस स्थान से 
हटाने की. गति क्षेत्र को शआज्ञा,देता है ओर हाथ वहां से 


हट जाता है। ह 
- ७». / »+: , ज्ञापथ |. ., 


त्वचा, चन्तु इत्यादि शानेन्द्रियों से मस्तिष्क के संवेदना 
चा घिशेप शानकन्द्रों तथा मानस क्षेत्र तक शान या सबंदना 
के-जाने का जे। रास्ता है उसका ज्ञानपथ ऊँहते हैं । किसी 
विशेष-शान के लिये इन इन चीजों की आवश्यकता हैः-- - 


२२० हमारे शरीर को रचना [ अध्याय 





१. ज्ञानेन्द्रिय-त्वचा, नासिका इत्यादि । 

२. सांवेदनिक या जानवाहो ( केन्द्रगामी ) तार जो 
नाड़ियों द्वारा सुघुम्ता या मस्तिष्क में पहुंचते हे । 

३ ज्ञान केन्द्र । 

७. मानस क्षेत्र 


ज्ञानेन्ठ्रिय न है| या रागों के कारण खराब हा जावे ते हम 
के चह विशेष ज्ञान न हेगा; चक्षु के न होने से प्रकाश का 
ज्ञान नही होता । जब त्वगोया नाडियां रागों के कारण खराब 
हो जाती हैं तब स्पश , तापक्रम इत्यादि की सूचना मस्तिष्क 
तक नही पहुच पातो, एक प्रकार के कुएट में त्वगोया नाडियां 
खराब हे। जाती है, आप त्वचा में सुई चुभा दें तब भी रोगी 
को कुछ भी पीड़ा न होगी । सुपम्ता के कट जाने से ( जैसे 
जब रोढ़ टूट जातो है ) या मस्तिष्क के उस भाग में जिस में 
से हे। कर सांबेदनिक तार ऊपर चढ़ते है रक्तक्तरण होने से 
शरोर का आधा भाग सुन्न हा जाता है। ज्ञानेन्द्रियां और 
नाडियें ओर सुपुम्ता और मस्तिप्क में से जाने वाले तारो के 
ठीक रहते हुए भी ऐसा हे। सकता है कि हम को प्रकाश, 
शब्द इत्यादि का ज्ञान न हो ; यदि दृष्टि केन्द्र चोट लगने स 
विगड जावे ते। मनुष्य अन्धा या काना है। सकता हैं आंख 
चाहे ज्यों की त्यों दिखाई दे। जब मानस क्षेत्र के बिगड़ने के 


कारण मलुष्य पगला हा जाता है तब भी उस के च्रीजौ-का 
शान भली प्रकार नही रहता | 


लघुमस्तिष्क का कार्य - ; 


जब हमारे शरीर में कोई गति होती है ते कुछ पेशियों 
का संकाच हेता है और कुछ का विसार; शत्येक गति के 


३ 


शपाए शश्ेर ७ी सता साग २ सेंट 


चित्र ४९८ शिर की नाहियां 
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चित्र ५६ को व्याख्या --इस चित्र में शिर को मुख्य नाडिया दशोइ्‌ 
गई हैं। 
१,२ शिर का पाश्चात्य त्वगींया नाडिया। 
रे ग्रेबेयी त्वगया नाडी । 
४ गंड नाडी की शाखाए । 
५ नेत्ाधरीय नाडी । 
' ६ अभ्रषिम्र नाडी। 
७ ' नेश्ननिमीलनी पेशी । 
८ जिश्णखा नाड़ी की कपेज(ध शाखा 
६ मौखिक नाडी की एक शाखा । 
77३० चिबुक नाडी। 
११५ शरवी मास्तिष्क नाडी ( जिद्दाबा वर्ती नाड़ी 
१३ मौखिक नाडी। 
१३ शिररछुदा ( कपालच्छुदा ) पेशी । 
१४ / ऊर्ध्वेष्ठगत चतुरश्ना पेशी । 
१५ मुख सकाचनी पेशो । 
१६ गलपाश्वच्छुदा पेशी । 
१७ ,उर कर्णमूजिका ( शिर चालनी ) पेशी 
लम्न्कर्णाग्रतरती लाला ग्रन्थित 
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| चित्र ६०--कपाल को त्ली (करोटि पीठ ) 
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व्याख्या --१-चहुछिद्र या कमैरास्थि का 
रास्थि का चालनो पटल जिस में प्राण नाडिये के लिये छिद्र हैं। ३-लल- 
उग्टास्थि का नेत्रच्छुदि फलक 5 यह भाग कपाल का श्रग्र महाखात है 5 इस 
पर वृहदत्‌ मस्तिष्क का ललाट खड टिकता है। ४-जतृकास्थि का लघुपक्ष । 
0 न ९, , टली लिए. ७८ जफलच ( अ्रद्कार ) छिंद्र । 
पन्महा छिद्र। &-ऋ्रपाल का पाश्ात्य खात ; यहा लघुमस्तिष्क का एक 
आाजाथ रहता है। १०-यहा लघु दात्रिका लगता है। ११-यद्मा सेतु श्योर 


शिखर कएटक । २-भर्भा- 


२२ | लघुमस्तिष्क का कार्य ररे३े 
सुपुन्नाशोषक रहते हैं। १२-जिह्वाधोवर्ती नाडी के निऊलने के लिये छिद्र 
१३-शखास्थि के सूच्याकार भाग (या अ्रश्म कूट ): का पाश्चात्य पृष्ठ। 
१४ल्‍-अर्म कूट का पू्व प्रष्ठ | . १५--मतृकास्थि का कोण छिद्र |. १७ 

खात में द्ाइपोाफिसिस नामक श्राा रहता है। १८८४. नाडी छिद्र.। 
१६-मतृकास्यि का बृहत्‌ पकछ |  २०स-दष्टि नाडी परिखा।_ ऋर#र्णान्त- 
द्वार । वन्‍्मन्याविवरस । कि, 

लिये इन दोनों बातों का होना आवश्यक है। जब हम कुहनी 
मोड़ते हैं ते प्रगंड के सामने को पेशियां (टद्विशिरस्का तथा 
कूरपर नमनो ) सिकुड़ती हैं परन्तु प्रगड की पिछली. पेशियां 
( त्िशिरस्क्रा वा कूर्पर प्रसारणी ) ढ़ोली पड़ जाती हैं , यदि 
नमनी पेशियां संकाच करें ओर प्रसारणी पेशियां ढीली न पड़े 
ते! कुहनी का मुड़ना सम्भव हे। | यह बात चलना, बेठना, 
खड़ा होना इत्यादि गतियों के विषय में सी समभनी चाहिये । 


. जहां एक ओर मस्तिष्क कुछ पेशियों का चालक नाडियों 
द्वारा संकोच करने की,शआाज्ञा देता है वहां दूसरो ओर विरो- 
घिनी पेशियों के। संकाच बंद करने की भी आज्ञा देता है। 
जब .ये दोनों प्रकार की आज्ञाएं ठीक ठोक मिलती है. तब 
गतियां अ्रच्छी तरह से होती हैं। लघुमस्तिष्क इस बात के 
लिये ज़िम्मेदार है कि गतियां ठीक ठीक होावे ।' लघु मस्तिष्क 
की सेलों के कुछ-तार बुहत्‌ मस्तिष्क के गतिक्षेत्र में पहुंचते 
है ; इन तारों द्वारा लघुमेस्तिष्क का उपदेश गति क्षेत्र की 
सेलां के मिलता रहता है। लघुमस्तिष्क का दाहिना भाग 
चूद्दत्‌ मस्तिष्क के बाएं भाग का और बायां भाग दाहिने भाग 
का सहकारी है | इस तरह से शरीर के बाएं भाग की गतियें 
का लघुमस्तिष्क के वाए' भाग से और दाहिने साग की 
गतियों का लघुमस्तिष्क के दादिने भाग से सम्बन्ध है। 
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. » कुछ रोगों में लघुमस्तिष्क खराब हे। जाता हे ः कभी 
कभी-डससें फोड़ा बन जाता है । डसके विगड़ जाने“पर' ' 
गतियां ठीक ठीक नही है| पाती । रोगी की चाल ऐसी द्दे 
जाती है जैसी कि मद्यपाव करने वाले की ; उसके पैर 
ज़मीन पर ठीक ठीक नहीं टिकते और चह घूमता हुआ' और 
लड़खड़ाकर चलता है। | 

गतियां के ठीक ठोक होने से शरीर में साम्यस्थिति 
रहतो है। लघुमस्तिष्क का कार्य शरोर में साम्पस्थिति 

रखने का है ' ह 

त्वचा से , संधियों से, पेशियें से, चक्तु से और कर्ण की 
श्रधेचक्राकार नालियों से जे सांवेदनिक तार मस्तिष्क को 
जाते हैं उन में से कुछ लघुमस्तिष्क में भी पहुंचते है। इंन 
ज्ञानेन्द्रियां से उसके खमय समय पर समाचार पहुँचते रहते 
हैं, उन्ही समाचारों के अलुसार घह गतिक्षेत्र को उपदेश 
देता है। साम्यस्थिति के लिये कर्ण फो अर्ध॑चक्राकार नालियां 
शेप ज्ञानेन्द्रियों की अपेकत्ता अधिक आवश्यक हैँ; जब हम 
चलते फिरते हैं या करवट वद्रलते है ते इन नालियों के भोतर 
रहने वाला तरल हिलता है जिस से इन नालियों की नाड़ियों 
पर विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है; इस परसांव की सूचना 
लघुमस्तिष्क के मिलती है जिसके- अज्ुसार पेशियां के 

( गतिक्षेत्र द्वारा ) संकोच और चिसार करने की आज्ञा 
मिलती है | जब श्रोतेन्द्रिय के रोगों के कारण यह नख्ियां 

विगड़ जाती हैं तो कभो कभी घुमेर या चक्कर आने लगते हैं; 

हिन्डोले में घूमने से या रेल में या जहाज़ में पहलो बार 
चलने से वहुत से मलुर्ष्यों को घुमनी आ जाती, है, बहते हुए 
जल की ओर देर तक टकटको वाँधकर देखने से भी चक्कर 
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आर जाया करते हैं। ये सच बाते साम्यश्थिति चविगड आने के 
उदाहरण हैं। मे 


प्रत्यावतेन ; परावर्तित क्रिया (चित्र ६१) .. 


जब हम शन्धेरें से उजाले में जाते हैं तव हमारी पुतला 
तुरंत ही सिकुड कर छोटी है। जाती है , अन्यतः जब हम 
उजाले से अन्धेरे में जाते हे तब पुतली फेल कर चौड़ी हो 
जाती है ; देानों दशाओं में हम के मालूम भी नही - होता कि. 
पुतली के आकार में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं। 
जब कोई मलुप्य हमारी आंख की ओर अग्गरुली लाता है 
या जब कोई चीज़ अकस्मात्‌ आंख में लगने वाली होतो है 
तब पलक एक दम भपक जाते हैं या हमारा हाथ श्रांख के 
सामने आ जाता है , इस क्रिया में हमारी इच्छा का कोई 
दखल नही हैं | यह काम इतनो फुरती.से' हाता है कि -हम' 
के साचने विचारने और इच्छा करने का अवकाश ही नही 
मिलता । गे 
यदि कोई मल्ु॒प्य बिना आप से कहे आप के पैर के तलवे- 
के अंगुली से या लकड़ी, से खुजाबे तो आप का अगूंठा ऊपर 
के मुड़ेगा और शअग्गरुलियां: नीचे के घझुड़े गी , या पैर उस 
स्थान से-हट जावेगा । थआ्आप चाहे तो अंग्रुलियों और अगूठे 
को न मुड़ने दें या पैर का वहां से न हटने दे परन्तु जब तक 
आप की इच्छा काम नही करती उस समय तक ये गांत॑यां 
अवश्य 'हे|गी । हे । 
. स्वादिष्ट रोचक ओर प्रिय भेजन को देख कर सुंह में 
लाला और आमाशय में आमाशम्रिक रस चनने लगते हैं । 
श्र हि 
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बह क्रिया जो किसी दूश्तरी क्रिया के उत्तर में विना हमारी 
इच्छा के या विना हमारे जाने हे।ती है परावर्तित क्रिया 


कहलाती है । अब हम बतलाते है कि इस प्रकार की क्रियाएं 
कैसे हे। पाती हैं :-- 
जब पैर का तलवा खुजाया जाता है तब त्वचा के सांधे- 
द्निक (केन्द्रगा्मी) तारों द्वारा यह सूचना खुपुम्ना में पहुंचती 
है (चित्र ६१ में १.२ ) ओर वहां से मस्तिष्क को जाती है। 
सुष॒स्ना में घुसकर केन्द्रगामी तार के कई भाग हे। जाते है ; 
एक छोटा भाग सुषुस्ना में हो अत हे! जाता है ( चित्र ६१ में 
३) बड़ा भाग ऊपर चढ़ता हुआ भस्तिष्क को जाता हैं 
( चित्र ६९ में ७); जो तार सुपुस्ना में रह जाता है उसका 
पूर्व श्टंग की सेल से संबंध होता है ( चित्र ६२ में ४, ५ )। 
मस्तिष्क तक सूचना पहुँचने में कुछ देर लगती है ; इस वीच 
में खुषुस्ना को सेलें अपने आप काम करती हैं और बे केन्द्र- 
त्यागी तारों द्वारा पेशियां के संकोच करने की आज्ञा देती है 
और पैर उस स्थान से हट जाता है या अंगुलियां मुड़ती है। 
इतने में सूचना मस्तिष्क को पहुंचती है और चह निश्चय 
कर लेता है कि क्या करना चाहिये। इस परावतित क्रिया 
में खुषुस्ना की सेले उसी प्रकार काम करतो हैं जिस प्रकार 
कि आवश्यकता पड़ने पर छोटा अफसर बड़े अफसर की अज्ञ- 
पर्थिति में या उसके दूर होने के कारण किसी बात की आज्ञा 
दे देता है। छोटे श्रफ़लर के जितना अधिकार है वह उसके 
अजलुसार उस समय के लिये जे कुछु वह सब से उत्तम 
समभता है डस की आज्ञा देता है और साथ ही साथ बड़े 
अफूसर के भी सूचना पहुंचाता है। बड़ा अफसर विचार 
करता है और यदि वह छोटे अफूलर की आशा से सहमत 
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ल्‍् 
| मक 





पराचर्तित क्रिया 


वचित्र ६९ पगायति त क्रिया 





गत्यत्पादक तार 


>+ 43 - पाश्वात्य 
गठकी, एक- 
५ भ्रव सेल 
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हैं तो चह आज्ञा को धहाल रखता हैं : यदि उसका अल्ुच्ित 
समझता है तो उस,फेो बदल कर नई झआज्ञा देता है । 


जब पर का तलवचा अचानक खुजाया गया ता यह सूचना 
पाकर खुपुम्ना फी सेलें पेर को वहां से हटाये जाने की श्रात्रा 
दे देती हैं क्यांकि शायद्‌ शरीर के हानि पहुंचाने वाली 
चीज़ निकट हे। । खुपुक्ना की सेलें निकट है और मस्तिष्क 
की दुर ; इतने में मस्तिष्क के विचार करने का समय मिल 
जाता है (चन्षु,कर्ण इत्यादि जानेन्द्रियां से मस्तिप्क का निश्चय 
करने में सहायता मिलती हैं ) ; यदि पेर का हटना अ्रच्छा हैं. 
ते चह हटा रहता है नही ते फिर अपनी जगह आ जाता है | 

हमारे शरीर में बहुत सी परावर्तित क्रियाएं हाती हैं ; 
इनका मुख्य प्रयोजन बहुधा शरीर की रक्षा करने का हेता हैं ! 

चित्र ६१ की व्याख्या: -- 


इस चित्र में यह समझाया गया हे कि परावर्तित क्रिया 
( प्रत्यावर्तन) किस प्रकार हाती है। 

२० त्वगीया नाड़ी का तार । 

२८-यह तार खूचना को खुपुस्ता मे ले जाता है। सुपुम्ना 
में इस के कई भाग हो जाते है. एक तार (३) पाश्चात्य श्टंग 
की सेल (४) के पास रह जाता है; यह सेल सूचना को पूर्व 
श्टंग की सेल (५ ) तक पहुंचाती है जो अपने तार (६) दर 
पेशी का संकेच करने की आज्ञा देती है। 

३--केन्द्रगामी तार का खझुषुम्ना में ही अन्त हे जाने 
चाला भाग | 

४८ सेल | 

५-८ पूर्व “ंग की सेल । 


हू । 
श्फं 
तह 


परावतित क्रिया ध्ब् 


६०+मांस में अंत देने वाला तार । 

७८ मस्तिष्क की जान चाला केस्ट्रगामी तार । 

सं >सांचेदनिक लेत जिस की सेले अपने तारोंहारा 
गतित्षेत्र की सला से संबन्ध रम्त्रतो है । 

गति चलेत्र । 
. मल्मानस क्षेत्र जिस की सेला का गति ज्षेत्र की सेलों 
से सम्बन्ध है | 

प्लस तार हारा गति करने की आजा सपुस्ता को सेलों 
का पहुचती है । 

(१) ऐेचि्छिक क्रिया . --ज्ञव दम कोई गति अपनी इच्छा 
से करते ह॒ ता मानस जल्षेत्र की सेलां की आशा पाकर गति क्षेत्र 
की सेल खुपुस्ता (यदि सति का सम्बन्ध मास्तिष्क नाडियों 
से है ता उन नाड़ियां के उत्पत्ति स्थान ) को सेलो का आजा 
देसी हैँ आर गति हे। जातो है । आशा प्ञ से आरभ हे कर 
ग, ८, ४, ५, में से होती, हुई ६ में पहुंचती हैं । 

(२) फाचर्तित क्रियाः-इस का मार्ग यह हे--त्वचा, ६, 
२, 3, ४, ५, 5 मांस | 


अध्याय २३ 


चच्ु 

हमारे दो चच्चु या नेत्न हेत्ते हैं। श्रुओ के नीचे नाखिका के 
दाहिनी और बाई ओर कर्पर में दो गढ़े हेतते हें; इन को 
अज्षिख्ात या नेत्र गहा कहते हैँ । आंख का गोला 
(अक्ति गोलक ) इसी गढ़े में रहता है।चज्षु एक बड़ा 
डपयागी और परमावश्यक अंग है । बिना चजक्षु के जीवन में 
आनन्द प्राप्त नहीं होता । इस अंग के छांरा हम को प्रकाश कां 
ज्ञान होता है, इसी के छारा हम सब संसार के देखते हैं; रंग, 

रूप, आकार का बोध भी इसी की सहायता से होता है | 
जितना आवश्यक यह अंग है उतना ही उस की रक्षा का 
प्रबन्ध भी किया गया है । अस्थि से बनी हुई काठरी जिस में 
बह रहता है उस के अगले साग को छोड़ कर शेप भाग की 
अच्छी तरह से रक्ता करती है। अगले भाग की रक्षा के लिये 
दे। पल्कक या नेत्रच्छुद हैं । जब कोई महुष्य आंख के सा- 
मने अंगुली लाता है ते ये पलक तुरंत बंद हे। जाते हैं; सेतते 
समय भी इन पलकों के बंद हे! जाने से आँख का अगला 
भाग सुरक्षित रहता है। पलकों के किनारों पर बाल लगे 
रहते है; ये अज्ति पत्म या अत्ति लेोस कहलाते हैं। इन 
वालो से भी आंख की रक्षा हाती है, धूल मिद्ठी के छोटे छोटे 
ज़र इन मे फस जाते हैं और वायु में डडने वाले छोटे छोटे 
कीड़े भो वहुधा इन में फंस कर आंख के बाहर ही रह जाते 


६५ 
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हैँ. अख्िखात के ऊपर बालो की एक महाराब हेतती है जिस 
को अभ्रूयार्भो कहते हैं | माथे का पसीना भों के कारण आंख 


में जाने से रुक जाता है । 
चक्षु को बनावट 


' चक्तु की बतावट छाया चित्र खींचने वाले यंत्र की बनावट 
- से बहुत कुछ मिलती है । हम पहिले इस यंत्र की साधारण 
चनावट बतलायेंगे और फिर उस की चक्तु की बनावट से 
' भुलना करेंगे। यह यंत्र वास्तव में एक अ्रंघेरी कोठरी हैः 
. इस कोठरी में एक ओर एकऋ छिद्र हेता है जिस में पक शीशा 
या ताल लगा रहता है; दूसरी ओर अर्थात्‌ ताल के सम्पुख 
' कांच का एक तखता या पेट लगा रहता है जिस पर मसाला 
ः अढ़ा रहता है चस्तुओं का प्रतिबिंब इस मसाले चढ़े हुईं प्लेट 
पर ही पडा करता है | प्रकाश की किरणे ताल में से हे। कर 
: कोढरी में घुसती है और फिर इस प्लेट से दकराती है। ताल 
के सामने एक यंत्र ऐसा लगा रहता है जिस के ढारा हम 
. इच्छाजुसार यह कर सकते हैं कि प्रकाश डस ताल में से हो 
कर कम जावे था अधिक जावे या विजलकुल न जावे । जब 
मतला साफ होता है और धूप तेज़ होती है तब तसचीर 
खींखने के लिये कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, जब 
बादल होते हैं या घूप हलकी होती है तब तात्त के साम- 
ने वाले यंत्र का छिंद्र चौड़ा कर देने की आवश्यकता 
 दाती है ताकि जितने प्रकाश की आवश्यकता है उतना 
प्रकाश पेट पर पड़े । केठरी की बनावट ऐसी हाती 
है कि हम उस के आवश्यकताछुसार लम्बी या छोटी कर 
सकते हैं ताकि प्रतिबिंब ठीक कझ्षेद्र पर पड़े। छाया चित्रण 
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यंत्र की स्थूल बनावट यही है, उस्र में तरह तरह के पेश 
लगे रहते है ज्ञिन से इस समय हम के काई मतलब नहीं । 
हमारी चक्तू की चनावट उपरोक्त यंत्र की चनावट से 
बहुत कुछ मिलती है । यत्र की तरह उस में भी एक अंधररी 
काठरी है जिस के अगले भाग में एक ताल लगा रहता है. 
यह काठरी गोल होती है चोकार नही- छाया चित्रण यत्र की 
केाठरी की लम्बाई कम और अधिक की जा सकती है परंतु 
चत्त, की काठरी का परिमाण क्रम अधिक नहीं किया जा 
सकता; जो काम यत्र में कोटरी की लम्बाई का कम या 
अधिक करने से होता है वह चक्त, में ताल की मोटाई के 
'कम या अधिक करने से निकलता है अर्थात्‌ चन्ष का ताल 
मेत्टा ओर पतला हो सकता है। चक्त्‌ में प्रकाश के कम या 
अधिक प्रवेश करान के लिये ताल के सामने एक परदा लगा 
रहता हैं जिस में एक छिद्र होता है; यह छिद्र आचश्यकता- 
चुसार छोटा या वड़ा हो सकता है प्रकाश का विल्षकुल रोकने 
के लिये दे। पल्षक होते हैं। चच्षुके पिछले भाग में छाया चित्रण 
यंत्र के मसांला चढ़ी प्लद के स्थान में एक सांवेदनिक भित्ली 
लगी रहती है; वस्तुओं का प्रतिबिब इसी पर पडता है | 


चक्त्‌, का आकार ( चित्र ६२) 
यदि हम दो गोले लें एक बड़ा और एक छोटा और 
फिर प्रत्येक गोले के काट कर दे। टुकड़े करले एक छोटा 
ओर दूसरा बड़ा और अब बड़े गोले के बड़े टुकड़े में छोटे 
गेले का छोटा दुकड़ा जोड़ दे ते चच्चुका आकार इस 


संयुक्त गोले के सदश हेशया | आंख का अगला हर भाग छोटे 


क्र 
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गोले के छोटे भाग के आर पिछला ; भाग बड़े गोले के ग्डे 
भाग फे बराबर है | श्रगला भाग स्वच्छ होता हे पिछला 
अस्वच्छु । पिछला भाग छायो चित्रण यंत्र को अधेरी काठरी 
के सदश है ओर अगला भाग उस भाग की तरह है जिसमें 
से प्रकाश की किरणे काठरी के भीतर प्रवेश करती है। 


चत्र ६२ चक्षु का ज्ितिज काट 





१-श्राख का अगला काछ १८पिछुला काठ रनन्‍्टहत केष्ठ क्कनीनिका 

: 3>उपतारा , छु-तारा , तमन्ताल ; वल्ताल वधन शब्न्यक्रतव॒ शिराकुल्या 

का छिद्र ; प-उपतारानुमडल, मा-मरास , वा-बाद्य पसल , श्ष-श्लेष्मिक कला 
म-अध्य पटल ; अ-अतरीय पटल ,च-चत्तु विब इ-दृष्टि नाडी , ध-धमनी 
*(-पीस बिन्दु 
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अक्ति गोलक की दीवार तीन तहा या पटलों से बनती 
है , इन का रंग जुदा जुदा हाता है। जब आप आंख को 
देखते हैं तो अगला भाग काला सा दिखाई देता है और 
पिछला श्वेत । आँख का सब से बाहरी पटल श्वेत होता है, 
आंख का श्वेत भाग इसी से बनता है (चित्र ६ में वा ) | 
बाह्य पटल के भीतर मध्य पटल होता है जिस का रंग काला 
हेाता है ( चित्र ६२ भें मे )। मध्य पटल के भीतरी पृष्ट से 
अंतरीय पटल जिस का रंग नीललेहित हाता है लगा रहता 


है (चित्र ६५ मे अं )। अज़िगालक के पिछले हे भाग भे 


तीनों पटल एक दूसरे से मिले रहते हैं, अगले हे भाग में इन 
का संविधान और प्रकार से है। ' 


आंख का अगला भाग काला ( कुछ जातियों में नीला ) 
दिखाई देता है । यदि गौर से देखा जावे तो मालूम होगा 
कि जो काली चीज़ दिखाई देती है धह पृष्ठ पर नहीं है; 
वास्तव में वह आँख के भीतर है ओर एक कांच जैसी खच्छ 
चीज़ में से चमकती हुई दिखाई देती है। यह स्वच्छु चीज़ 
आंख के अगले भाग की दीवार है ( चित्र ६२ में क ); यह 
'पीछे जाकर श्वेत पटल से मिल गई है, वास्तव में यह 
समभता चाहिये कि आंख का बाह्य या श्वेत पटल आगे 
जा कर स्वच्छ और विवरण हे। गया है। इस स्वच्छ भाग को 
कनीनिका कहते हैं (चित्र ६२ मे क)।! 

कनीनिका में से चमकता हुआ एक काला ( कुछ जाति 
यों-में भूरा या नीला ) परदा दिखाई देता है; यह परदा मध्य 
पटल का अगला भाग है | इस परदे के बीच में एक गोल 
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छिद्र हैता है जे फैलता हुआ ओर खिकुड़ता हुआ ( वडा 
या छोटा होता हुआ ) दिखाई दिया करता है। जब किसी 
अन्धेरी केठरी की दीचार में काई छिठ़ होता है ते! वह दुर 
से काला काला ही दिखाई देता है आर पण्रेसला मालूम होता 

कि वह एक काला धब्वा है, इसी प्रकार आंख में भी यह 
छिद्र काला काला ही दिखाई देता है।इस छिद्र ( चित्र ६२ 
में छ.) के पुतली या तारा कहते हैं ओर जिस परदे में यह 


छिंद हाता है उस के उपलारा कहते हे ( चित्र ६२ में उ) | 
आंख के पिछले ह साग में काला (मध्य ) पटल श्वेत 

चु है रे 
(बाह्य) पटल्न से विलकुल मिला रहता है ; अगले ६ भाग में 


यह मध्य पटल कनीनिका से ( जो वास्तव में बाह्य पटल 
का ही भाग है ) अलग हे। जाता है और उस के पीछे उस से 
कुछ दूरी पर रहता है , कनीनिका के पीछे परन्तु उस से 
कुछ दुरी पर रहने चाले मध्य पटल के भाग का ही डपतारा 
कहते हैं । 
. _'नीललाहित पटल ज्यों ज्यों आगे के आता हैं पतला 
हाता जाता है, डपतारां के पास पहुँच कर अत्यंत सूचम 
हा जाता है, यह'सुच्म भाग उपतारा के पिछुले पृष्ठ से खगा 
रहता है। 
उपतारा के पीछे आंख का ताल रहता है ( चित्र ६२ मे 
त) | इस का चही काम है जे छाया चित्रण यत्र के ताल का । 
ताल स्वच्छ हेतता है, बुढ़ापे में अस्वच्छ या घुंघला हे। जाता 
। ताल्न के धुंघले हा जाने के मेतिया बिंद रोग कहते हैं । 
जिस प्रकार धंश्रले शीशे में से होकर प्रकाश की किरण नहीं 
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गुज़र सकती उसी प्रकार आंख के ताल के धुधले हे। जाने के 
पश्चात्‌ प्रकाश की किरणे उसमें से हो। कर आंख के भीतर 
नही पहुंच पाता और मनुष्य के कम दिखाई देने लगता है 
या वह अंधा हे। जाता है | 

मसूर के दाने की तरह' ताल गोल हे।ता है | उस के दे।नों 
पृष्ठ (सामने के आर पीछे के ) उभरे होते हैं अर्थात्‌ वह 
युग्लान्नतेद्र हाता है| अगल्ला पृष्ठ पिछले से कम उभरा हुआ 
हाता है | वाल का बाहरी भाग भीतर के ( कैन्द्रिक ) भाग से 
अधिक मुलायम हे(ता है | अगले पृष्ठ के केन्द्र से पिछले पृष्ठ 


श्‌ के कक कक का भे 
के केन्द्र तक का माप ( इंच ( ५ सहस्लांशमोटर ) हाता है , 

5 ल पु श््‌ 
उस का व्यास (एक किनारे से दूसरे किनारे तक का माप) ३ 


इंच ( & सहस्रांश मीटर ) से कुछ कम होता है। ताल का 
भार सामान्यतः २ रक्तो (२१२-२५४० सहस्लांश ग्राम ) के 
लगभग होता है । 


ताल के ऊपर एक पतला गिलाफ चढ़ा रहता हैं, इस के 
ताल कोष कहते है | ताल एक बंधन छारां उपताराजुमंडल 
से चंधा रहता है ( चित्र ६२ में बं ), उपतारा के पीछे जो 
उभरा हुआ भाग हेता है उस के उपताराजुमंडल कहते हैं 
( चित्र ६२ में प ); इसमें अनेच्छिक मांस हेतता है ( चित्र ६२ 
में मा ) जिस के ऊपर मध्य पटल रहता है! ताल-का बंधन 
एक ओर ताल की परिशच्चि पर तालकाप से लाग रहता है 
दूसरी ओर डपतारानुमडल से। मांस के सकाच ओर विस्तार 
से ताल का बंधन ढ़ीला या तंग हा! जाता है जिस की वजह 
से ताल का उच्नत्ताद्रत्व बढ़ या घट जाता है | जेः काम छुप्या 
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चित्रण यत्र में काटरो की लम्बाई के कम या अधिक करने 
सेनिकलता हैं चह आंख में ताल की मोटाई के कम या 
अधिक करने से निकलता है ; इस उद्नतोद्गत्व के कम या 
अधिक हाने से वस्तुओं का प्रतिविंय ठीक नीललेहित पटल 
पर पड़ता है । 


- ताल के पोछे आंख का बड़ा कोए है ( चत्र ६२ में २); 
इस में एक गाढ़ा कुछ लसदार खच्छ शर्धतरल द्वव्य भरा 
रहता है; इस स्फटिकापम वस्तु का काम चचछ्चु के आकार के 
खिर रखने का है: यदि इस कोट में कुछन होता ते। आँख 
जरा से-द्याव से पिचक जाया करती | इस द्वव्य के दवाव 
से आंख के तोनों पटल भो एक दूसरे से मिले रहते है।इस 
चोज़ में ८.४०: जल होता है । 

ह आंख के पटलों की बनावट 
बाह्य पटल--..पह पीले और श्वेत सौत्रिऊ तंतु से निर्मित है 

ओर शेष दोनों पटलों की अपेक्षा अधिक मजबूत, मे।टा और 
सख्त हाता है । ने+चालनी पेशियां इसी पटल से लगी रहती 
| इस पटल का पिछला भाग अगले से अधिक मेषटा हे।ता 

है | पिछले भाग की मोटाई नम इ'च के लगभग होतो है । 
कनोनिका---अखुवीक्षण हारा देखने से मालूम होता है 
' कि उस, में पांच तहें है। अगले पृष्ठ पर सेलों की चार या पांच 
| सतरें पक दूसरे के ऊपर विछी रहती हैं । सेलो की तह के 
/ नीचे (था पीछे ) एक सूद्म कला देती है जिस मे सेले' नहीं 
! देख पड़तों ; इस कला के नीचे सोचनिक तंतु की मोटो तह 
जेतो है जिस में बहुत सी चपटी तक्कांकार सेलें हेतती हैं। 
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एप्प: ्/+++“+- 

सोत्रिक तह के पीछे एक पतली स्थितिस्थापक कला रहती 
है। कनीनिका के पिछले पृष्ठ पर सेलों की एक तह विछो 
रहती है| 


कनीनिका केन्द्र के पास पतली हाती है और परिधि के 
पास माटी । परिधि के पास उस की मोटाई न इंच के लग- 
भग होती है | कनीनिका में न रक्त वाहिनियां रहती है न 
रक्त परन्तु नाड़ियां वहुत होती हैं | 

मध्य पटल-यह पीले सौतिक ततु से निर्मित है | इस 
पटल में बड़ी विशेषता यह हैं कि इस में रक्त वाहिनियां 
अधिक होती हैं । ( चित्र ६३ में &) इस पटल के भीतरी 
( आर्थात्‌ अतरीय पटल से मिले रहने बाते ) पृष्ठ पर रक्त 
केशिकाओं का-एक घना जाल हेता है। केशिकाओं के बीच 
मे ओर सोचन्िक तंतु में जो सेले' रहती है. डन में एक स्याही 
मायल्र रंग भरा रहता हैं। इस रंग के कारण यह पटल काला 
दिखाई देता है । इस पटल का अगला भाग पिछले की अपेक्षा 
पतला होता है । दृष्टि नाड़ी के निकट इस को मोटाई न इंच 
के लगभग होती है; उपताराज्ुमंडल के पास इस की 
मोटाई श्छ इ'च के लगभग रह जाती है। 


उपतारानुमंडल--( चित्र ६२ में प, ६३ में ६) इस के 
अतरोय पृष्ठ पर ७० या ८० बलियां ( मेंढे ) या क्ररियां होती 
है; ये बलियां एक दूसरे के समान्तर हेती है और ताल की 


परिधि के पास रहती है। ताल का बंधन इन वलियों से ही 
लगा रहंता है । उपताराजुमंडल में अनैच्छिक मास रहता है। , 


ह्पै 
ल्‍प्ण 
७ | 
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चित्र ६३ 





,व्याख्या---इस चित्र में चल्ु की नाडिया तथा रक्त वाहिनिया दिखाई 
।ई हैं। बाह्य पटल और कानीनिका के कुछ भाग काट कर हटा दिये,गये हैं, 
इस से बाह्य पटल ओर मध्य पटल के बीच मे रहने, वाली नाडिया ओर मध्य 
पटल की रक्त वाहिनिया दिखाई देने लगो हैं 


१०कनोनिका २८पूर्व ( अगला ) काछ रेलतारा ४नतकवत शिरशा 
कुल्या ५-उपतारा ६८उपतारानुमडल पसन्‍्वाद्य पटल ध्न्मध्य पदल ३०० 
288 पटल की एक शिरा ११,१४ल्‍--मध्य पटल, उपतारा तथा उपतारा- 
नुमंडख की धप्तनिया १२,१ रेन्मध्य पटल, उपतार तथा उपतारानुमडल को 
नाड़िया १५-इषि नाडी १६--त्राह्मय पटल वन्ननाडी धम्धमनी शन्‍ल्शिरा । 


दर 
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उपतारा---यह लोजिक तंतु से निर्मित है जिस में यहुत 
सी सेले रहती हैं, इन सेल में रंग रहता है। उपतारा में 
अनैच्छिक मांस भी होता है; कुछ मांस तारा के चारों आर 
चअक्रवत्‌ लगा रहता है ओर कुछ पहिये के आरों के समान 
तारा के किनारे से आरंभ हो कर परिधि की आर जाता हैं! 
चक्रवत्‌ लगे हुए मांस के संकोच से पुतली छोटी हो जाती 
है; जब इस मांस का विसार होता है या जब दूसरे मांस का 
संकोच होता है ते पुतली फेलती है । 
डपतारा के अगले पृष्ठ पर सेलां की एक तह होती है, 
जिन में रंग रहता हे | पिछले प्रष्ठ पर भी सेलां की तह होता 
है; इन में नीललेहित रंग रहता है; वास्तव में यह प्न्तरीय 
पटल का ही भाग है| 
डउपतारा में रक्त केशिकाओं ओर नाड़ियां के घने जाल 
हेते हैं । 
डउपतारा का रग सब जातियों में एक्र सा नहों हाता। 
जब उपतारा के सब भागों की सेलों मे रंग रहता है तब वह 
स्याही मायल दिखाई दिया करती है (जैसे भारतवासियों में) ; 
जब अगले पृष्ठ की सेलें में रंग नहीं हेता तब उसका रंग 
घूसर या भूरा सां होता है । जब पिछले पृष्ठ की सेलां को 
छोड़ कर शेष भाग में रंग नही होता तब रंग नीला सा 
हे।ता है जेसे कि अंगरेज़ों में । यदि उपतारां के किसी भाग 
में भी रंग नहीं है तो चह लाल लाल दिखाई देती है । 
अंतरोथ या सांवेदनिक पटल-- इस पटल का 
वही काम है जे। छायाचित्रण यंत्र में मसात्रा चढ़ी हुई प्लोट 
का होता है। यह पटल नाड़ी सूत्रों से और विशेष-प्रकार की 


२३ ] चचक्ु का भीतरी दृश्य श्छ१्‌ 
न  ध 


चित्र ६४ 


॥ वक्त वाहिनिया 


रक्त वदिनिया 


१६ 


हसारे शरोर को रखना भाग ४ ग्रेट १० 


प 


चित्र ६४ चाक्षुप्र त्िंतर श्रार पौत बिंदु 
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हि शिलिज अर आज कक डिश अल 
सेलो से बनता है; सेलों की कई तहे हनी हूँ । पिछले 
भाग में इस को मोटाई हु; #च के लगभग होती है ; डपता- 
राजुमंडल के पास यह बहुत पतला हो जाता है आर उसकी 
मोटाई -.. इंच से अधिक नही होती | इस पटल के उस 
भाग में जे डपतांरा के समीप रहता है या उसके पिछले पृष्ठ 
: से खगा रहता है नाड़ी सूत्र और सांवेदनिक सेले' नहीं पाई 
जाती | जीवितावस्था में यह पटल स्वच्छ हाता है ओर डउ 
का रंग सेलों के भीतर पएक्र विशेष रंग रहने के कारण नील- 
लाहित हे।ता है; झुत्यु के पश्चात्‌ यह पटल अलच्छ और 
धूसर रंग का हे। जाता हे । 
. जचक्त के पाश्चात्य शुव पर इज पटल के भीतरी पृष्ठ मे एक 
गेल या अंडाकार पीला धब्वा हाता है; ईस को पीतबिंदु 
है उह 
कहते हैं ( खित्र 5४ );पीत बिंदु का व्यास २४ सेरर व तक 
दवेता है , उसके बाच में एक गढ़ा होता है जब हम कोई चीज़ 
देखते है ते! अत्तिगेलक इस प्रकार गति करता है कि जिससे 
यह स्थान उस चीज के सम्मुख आझाजावे ताकि प्रतिबिच का 
कुछु भाग डस पर भी पड़े । । 
और स्थानें की अपेक्षा पीत बिंदू में देखने की शक्ति खब 
से अधिक हेाती है । के 


- पीत बिंदु से -: इंच नाखिका की ओर हट कर वह 
स्थान है जहां से दृष्टि नाड़ी की आरम हा।ता है । इसका 
चाक्तषुबष बिंय कहते हैं ( चित्र ६७ ) + -चाछप बिंब के केन्द्र 
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में चहुघा एक गढ़ा रहा करता है जिस का विय नाभि 
कहते हैँ ; बिव नाभि से अन्तरीय पटल का पेषण करनेबाली 
रक्त वाहिनियां निकलती हुई दिखाई देती है ( चित्र ६७); 
चाक्षुप बिंव अंतरिय पटल का श्रसांवेदनिक स्थान है; यहां 
पर थे सेले नही हाती जिनके द्वारा हम का प्रकाश का झान 


होता है । 
दृष्टि नाडी (चित्र ५४) 


यह चनक्न के पिछले भाग से आरंभ होती है : जिन तारों 
से यह नाड़ी बनती हे वे अ्रतरीय पटल में रहने चाली नांडी 
सेलां से निकलते हैं ; ये तार केन्द्रगामी ओर सांवेदनिक है 
ओर इकट् हे। कर चाक्षुप बिंच से मध्य ओर चाह्य पटलो में 
से हा कर बाहर निकलते हैं। जब अ्रन्धेरे कमरे में लेम्प की 
रोशनी की सहायता से चत्तदशक यंत्र द्वारा चक्तू, को 


परीक्षा की जाती है तब चाक्लुष बिंव पूर्णिमा के चद्र की 
भांति अति संद्र और चमकदार दिखाई देता है (चित्र ६४)। 
कई रोगों में चाक्तुष विंच के रूप , रंग और आकार बदख 
'जाते हैं । 

अनुमान है कि दृष्टि नाड़ी में १७००००० के लगभग तार 
होते हैं। अक्ति,खात के पिछले भाग से दृष्टि छिद्र में से हे। 
कर यह नाडी कपाल के भीतर पहुंचती है। मस्तिष्क के 


अधोभाग में और जतृकास्थ के गात्र के ऊपर एक ओर की . 
दृष्टि नाडी दुसरी ओर की दृष्टि नाडी से जा मिलनी हे$ 
दोनों नाडियो के मिलने से जो चोज्ञ बनती द्वे डसके दृष्टि । 


नाड़ी येजिका ( चित्र ६५ )। कहते है यहां'पर एक ओर 


5 
ु 
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पक कक न 
की नाडी के कुछ तार मध्य रेखा को पार करके दूसरी ओर 
चले जाते हैं ; जो तार चक्तु के कनपुटी की ओर के भाग से 
आते हैं वे ते डसी ओर रहते है परन्तु जे तार नासिका कौ 
: ओर के भाग से आते हैं वे दूसरी ओर चले जाते हैं। दष्टि- 
नाड़ी येजिका से दृष्टिपथ का आरंभ देता है ( चित्र ९९ ) | 


न 


हर एक दृष्टिपथ में थोड़े थोड़े दोनों चच्चुओ के तार होते हैं 
, / हे रे की ) 
| (३ डसी-ओर की चक्तके और हे दुखरी ओर की चक्चु के)। 
दृष्टि पथ-बुहत्‌ मस्तिष्क में छुस जाते हैं ओर उनके तारो का 
दृष्डि केन्द्रोी। में जे वृहत्‌ मस्तिष्क के- पाश्चात्य खंडों में- 
होते हैं श्र्त हेता है । दृष्टि केन्द्रों का न केवल एक दूसरे से 
प्रत्युत गति क्षेत्रऔर लघुमेस्तिष्क से भी सम्बन्ध है । 
ह दृष्टि + : | 
प्रकाश की किरणें कनीनिका पर पड़ंती हैं ; कनीनिका में 

से होकर वे चक्कु के मौतर प्रवेश करती हैं; जलीय रख, 
तारा, ताल, और बुहत्‌ कोष्ट में रहने वाले स्वच्छ ह्त्य में वे. 
हाकर वे दृष्टि पटल पर पड़ती हैं। इस पटल पर वस्तु का 
: भ्तिबिय बनता है | यह प्रतिबिब डलटा हे।ता हे; हम डूसरे 

मलुष्य के देख रहे हां ते प्रतिबिंव में पैर ऊपर होंगे और 
' शिर नीचे जैसे कि छाया चित्रण यंत्र में हा।ता है। प्रकाश 
रे सिर अल हैँ 
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# जहा तक प्रकाश का सबंध है पदार्थ तोन प्रकार के दोते 
१ स्वच्छ या पारदर्शक--जिन में से प्रकाश की किरणें अच्छी तरह 
से गुज़र सके जैसे जल, वायु, काच, कनीनिका, चक्ष ता. । 


, ३ अस्वच्छ या अपारदर्शक-८जिन में से प्रकाश बिलकुल न जा सके- 


जंसे लकडो, खेहा, चमडा इत्यादि । ५ 
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की किरणों से दृष्टि पटल की सेलां मे एक विचित्र रसाय- 
निक क्रिया हाती है; इस क्रिया का प्रभाव दृष्टि नाड़ी द्वारा 
मस्तिष्क को पहुंचता है ओर हमके रंग, आकार दृत्यादि का 
ज्ञान देता है । 


जब साफ़ प्रतिविव ठीक दृष्टि पटल पर पड़ता हैँ तब 
चीज़ें साफ साफ़ दिखाई देती हैं। जब किसी कारण प्रतिविंव 


ठीक दृष्टि पटल पर नही पडता तो चीज़ साफ दिखाई नहीं 


३ श्रर्धस्वच्छु-जिन में से प्रकाश जा सके परन्तु भ्रच्छी तरह से 
नहीं जेसे कई प्रकार के तेल, पतला कागज, धुंचला कांच । 

जिस चोज में से होकर प्रकाश जाता ह उसके “माध्यम” कहते 
वायु एक माध्यम है, जल दूसरा माध्यम है इत्यादि। सत्र माध्यमों का 
घनत्व एक जेसा नहीं हाता | जब तक प्रकाश एक ही माध्यम में रहता है उस 
की किरणें सीधी रहती हे परन्तु जब एक माध्यम से दूसरे कम या श्रधिक 
घनत्व वाले माध्यम में जाता है तब दोनों माध्यमों के मेल के स्थान पर 
किरणें मुड जाती हैं, इस भोतिक क्विपा को बर्तन कहते हैं जितना घना कोई 
माध्यम होता है उतना ही अधिक वह किरणों का वर्तेन करता है। वायु से 
किसी विशेष माध्यम में जाने से प्रकाश की किरणा का कितना वतन होता 
है यह मापा जा सकता है, यह माप उस विशेष माध्यम की 'वर्तेनीय सख्या? 
कहलाती है। कु 

हमारी चक्तु में ये माध्यम हैं --कनीनिका, जलीय द्वव, ताल ओर टहत 
फोएछ का द्रव्य । इन सभे का घनत्व वायु से भिन्न है; इस कारण प्रत्येक चीज 
की वर्तेनीय सख्या भी जुदा जुदा है । जब प्रकाश क्री किरणें कनीनिका में 
चघुसती हैं तो उन का वर्तन हाता है, कनीनिका से जलीय द्रव में जाते हुए 
ओर जलोय द्रव से ताल में जाते हुए ओर फिर ताल से ढहत कोष के द्रव्य में 
जाते हुए वर्तेन होता है, ततपश्चात वे दृष्टि पटल से टकराती है। इन 
विविध माध्यमें। को वतेनीय सख्या भिन्न भिन्न ते है परन्तु बहुत भेद नही 
दाता, इस कारण वतन भो अधिक नही होता ( चित्र ६५ )।.' 
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देनीं। घ्रतिविद के टोक टष्टि पटल पर बनाने के लिये ताल 
का उन्नाहत्य आवश्यकतानुसार क्रम या शझधिक हेएता 
_ रहता है। 


।आ 
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दृष्टि नांडी 
रध्पिव 


जार एक थोर से दूसरी ओर को जा रहे 

प-पारचात्य कोट ,.. इुल्टूदेद कोष्ठ 
हमारी आंख की यनावट प्टेसी है कि ज्ञितना चस्तुएं आँख 
स्‍्ने २० फुट यथा २० फुट से अधिक इसी पर है उन का प्रतिबि 


" अजटरफिलनन-फननन चार क 
फजन-लनननन-व नकालापहल स्--कय 
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ठीक दृष्टि पटल पर पड़ता हैं ; ताल का उदन्नतोद्वत्व न श्रटता 
है न बढ़ता है ओर ताराजुमंडल के मांस का भी संकाच नही 
करना पड़ता | परन्तु जितनी वस्तुए आंख से २० फुट से 
कम दूरी पर हैं उनका प्रतिविंब ताल का आकार स्थिर रहते 
हुए दृष्टिपटल पर नहीं पड़ेगा। इस कारण २० फुट से 
कम दूरी की चीज़ों के देखने के लिये ताल का उदन्नतादत्व 
अधिक करना पड़ता है ; यह काम उस मांस के संकेाच से 
हाता है जे उपताराज़ुमंडल में रहता है। सामान्यतः हम 
८,& इच से नज़दीक की चीज़ों को साफ़ साफ़ नहीं देख 
सकते क्योंकि ताल का उन्नताद्ृत्व उतना नहीं है सकता 
जिसे से इन चीज़ों का प्रतिविब दृष्टि पटल पर पड़ सके | 


कुछ मनुष्यों के अक्षिगालक क्री बनावट ऐसी हे।ती है कि 
उन में २० फुट या इससे अधिक दूरी की वस्तओं का प्रतिबिंब 
ठीक दष्टिपटल पर नही पड़ता ; ये चीज़ें या तो दिखाई नहीं 
देती या घरंधली मालूम होती हैं। जब आंख दर की चीजे न 
देख सके तव यह रोग दूरद्शनासामथ्य कहलाता है 
( इस का “निकट दृष्टि ” भी कह देते है)। ऐसे मनुष्य नज़- 
दीक की चीज़ें खूब देख सकते हे। वहुत से चालक पढ़ते 
समय पुस्तक का आंख के बहुत पास रखते हैं और मेज़ पर 
वहुत कुक कर पढ़ते और लिखते हैं, ऐसे बालकों के बहुधा 
निकटरदष्टि रोग होता है। यह देष ऐनक से दर हो जाता 
है; ऐनक के ताल युगलनतेादर होते हैं ; यदि ऐनक का 
प्रयोग न किया जावे ते रोग बढ़ता जाता है। 


>> + इअजन्‍कणतऋत 
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कुछ मलु॒प्यों की आंख की बनावट इस प्रकार हे।ती है कि _ 
उन को दूर की चीज़ें देखने में आम तौर से कोई ,कठिनाई , 


रहे | दृष्टि २४& 
पक अन्न कल 
नहीं दती परन्तु वे नज़दीक की चीज़े साफ़ साफ ओर 
झासानी से, नहीं देख पाते ; पढ़ने लिखने में उनके कष्ट 
हेएता है ; उनकी आंखें शीघ्र थक्ष जाती हैं और माथे और 
आंखों में दर्द हेने लगता है; यह निक्रठद्शनासामथ्य 
या “ दूर दृष्टि! रोग है। यह ठोष युगलोअतेदर ताला से 
दर है| जाता हैं | ४०, ४५ वर्ष की आयु के पश्चात्‌ वडुत से 
लोगों को पुस्तक इत्यादि पढ़ने में कुछ कटिनाई होने लगती है, 
छोटी छोटी चीज़ साफ साफ दिखाई नही देती ; चीज़ों के 

अच्छी तरह देखने के लिये तेज्ञ प्रकाश की आवश्यकता 
मोलूम हेतती है । यह देप भी युगलोश्नतेद्र तालों से 
दूर हा। आता हे। 
हर चक्तु उसी समय तक ठीक काम कर सकती है जब तक 
सब मांध्यम स्वच्छ हा | यदि कनीनिका, जलीय द्वव , ताल 
ओर ताल के पीछे रहने वाले द्वव्य में से कार भी अस्वच्छ हे। 
जाये ते दंष्टि में फर्क आ जायगा | जब रोहे की रगड़ से 
नकीनिका ध्‌ धली हो जाती है या ज़खमें। के परिणाम से 
उस में ध्वं त अरंवच्छु तिल वन जाते हैं तब प्रकाश श्रच्छी 
तरह भीतर नहीं जा सकता | वृद्धांवस्था में ( कभी कभी बच- 
पन और जवानी में भी ) ताल फे धुंधले हो जाने से भी ट्ष्टि 
कम हो जाती है या जाती रहती हैं; ध्‌ू,घला ताल निकलवा- 
बैने से-इृष्टि फिर आ जाती है। दृष्टि पटल, मध्य पटल, दर्षि 
नाड़ी , दृष्टि केन्द्र के रोगों से भो दृष्टि खराब हा जाती हे । 
२० फुट से अ्रधिक दूरी की चीज़ें। के देखने से शाखा 
पर जोर नहीं पड़ता ; डपताराजुमंडल के मांस को संकोच 
करने की कोई झावश्यकता नहां होती | इस से कम दूर को 
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न आय हद दे 
चीजों के देखने के लिये मांस के संकोच करना पड़ता हडे। 
वारीक अक्षरों का पढना , सीना, काहइना , चित्रकारो, नकशे 
खींचना , स्वर्णकारी , घड़ी साज्ञी, सक्म दशक यंत्र से काम 
लेनां--इन सब काम स आंख पर ज़ोर पड़ता है; जहां तक 
हा सके ये काम लगातार बहुत देर तक नहीं करने चाहिये। 
कम प्रकाश में पढ़ना या कोई और काम करना आंखों को 
हानि पहुंचाता है : अधिक प्रकाश - जैसे सूर्य की ओर देखना 
या भद्दी की ओर बहुत देर तक देखना--भी हानिकारक हैं। 
पुस्तक के ऊपर ऊ्ुक्क कर या शिर बहुत नीचा करके बेंठना 
ओर लेट कर पढ़ना भी अच्छा नहीं। पढ़ते श्रौर लिखते 
समय प्रकाश हमेशा बाई ओर से या पीछे से आना चाहिये, 
दाहिनी ओर से आयेगा ते हाथ की छाया पड़ने के कारण 
अच्छी तरह से न लिखा जायगा । सामने से प्रकाश आयेगा 
ते वह आंखो पर णड़ेगो जो न केवल अनावश्यक है परन्तु 
आंखों का हानि भी पहुंचाता है | पुस्तक के आंख से १५ या 

३ इंच से ज़्यादा नज़दीक न रखना चाहिये। 


नेत्रचालनी पेशियां ( चित्र ६६) 
अक्तिगोलक को ' इधर उधर घुमाने के लिये उस में 
पेशियां लगी हैं। ये पेशियां अक्तिगूहा के पिछले भाग से 
( उस छिंद्र के किनारों से जिस में से हो कर ' टंष्टि नाडी : 
कपाल में जाती है ) आरंभ हे।ती हैँ और बाह्य पटल से लगी 
रहती हैं। इन मे से चांर पेशियां सीधी ( सरल ) हे-एक 
ऊपर, एक नीचे, एक अंदर के काये की ओर एक वाहर के 
कोये की ओर; दे। पेशियां तिहीं या वक्त हैं एक ऊपर और 
दूसरी नीचे । इन पेशियों के नाम ये हैः--सरलोध्चनेश्र- 


श्र) . नेत्न चालनो पेशियां २५१ 


8 33 ले कमल पटल 
चालनी ( चिंत्र ८६ में ०), सरलाधो नेनत्नरचालनी (११) 


सरलांतनेत्रचालनी (:०) सरलबहिनेंत्रचालनो (&) 
वक्रोध्वे नेत्रचालनी (५) चक्राधो नेत्रचालनी (१%। 


री चित्र ६६--नेत्रचालनी पेशिया 






के ७ ्ज गन 
रा व्य््ा बज 
हर कब 2 निकल 0 ९ हि 
हो “धर 
१६ जन पे 
९० ० 
द रे श्र 
श्रश्ए 
व्याब्या:- 
_ऊध्वनेत्रल्छदेत्थापिका पेशी २८ऊध्वनेत्रच्छद फलक इ्न््श्रक्ति 


क्रोध्वे नेत्रचालनी ६ल्‍ूघिढरी ७लन हें 
की कहरा ८८सरलेध्वे नेत्रचालनो >वहिरनेश्नचालनी १०नसरलात- 
नेत्रचाजनी _ ११८घसरलाथो नेत्रचालनी श्श्न्वक्राघो नेत्रचालनी रैशेस्टेथि 
नाड़ी १४, १श््नेत्राधरीय नाडी 'श्धन्न्चाजुप धमनी १७८ ऊध्वेहनु का 
लबाट प्रवर्देन श््, रेननासिका की पेशिष्या ! 


पक्मन्‌ ४पललाट काटर शेसते 
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इन पेशियां के संकाच से आंख चारों ओर श्रच्छी तरह 
घम सकती हे | जब हम किसो आर ( जैसे दाहिनी आर या 
बाई ओर ) देखते है ते दाना आंखे साथ साथ घमती है| 
कमी कभी पेशियों के ठीक ठीक संकाच न करने से या उनके 
पत्ताधघातग्रस्त हा जाने से दोनां आंखे साथ साथ नहीं 
# 8 भें $े के आप रा. 
घूमती ; आंखों में भगापन आ जाता हृ-इसी का तियक टर्टि 
या बक्कनटृष्टि कहते है । 
€ ५ * 
घत्तुसम्बन्धी और अंग 
? पलक या नेन्नच्छुद 
२ अश्नु ग्रन्थियां 


पलक 

प्रत्येक आंख में दे। पलक होते हैं एक ऊपर ( उध्च नेत्र- 
चछुद ) दूसरा नोचे ( अधोनेत्रचछद )। पलक के बाहरी पृष्ठ 
पर त्वचा लगी रहती है, भोतरो प्रृष्ट पर स्छैष्मिक कला होती 
है; इन देानें के बोच में सोत्रिक ठंतु से निर्मित एक सुड़ो हुई 
माटी पद्दी (या फलक) रहती है जिस के कारण पलक में कुछ 
दइृढ़ता रहती है ओर उस का आकार स्थिर रहता है। दोनों 
पलकों में त्वचा और फलक के वीच में न्ेंत्रनिमीलनी 
( चित्र ५६ में 3) पेशी का कुछु भाग रहता है; इस पेशी के 
संकाच से पलक भरूपकते तथा बंद हेते है। स्छैष्मिक कला 
पतली हे।ती है और रक्त केशिकाओं के कारण उस के रंग में 

कुछ लाली रहा करती है। ः 
- ऊध्व नेत्रच्छुद में नेत्रफलऋ के ऊपर फे किनारे से 
एक विशेष पेशी की कंडरा ,लगी रहती है; इस पेशो फोा 


श्बे ] पलक २५३ 





ऊध्वे नेश्नच्छुदोत्थापिका कहते हैं ; यह अक्तिखात के डसी 
, भाग से आरभ होती हे जहां और ६ पेशियां आरंभ हे।ती 
हैं ( चित्र<६ में १); इस पेशी का काम पलक के ऊपर 
उठाना हैं। अधोनेत्रच्छद में ऐसी कोई पेशी नही हे।ती ' 

देानों पलकों में नेंचरफअलक ओर स्छेष्मिक कला के वीच 
में पतली परन्तु लम्बी नल्याकार अन्थियां रहती हैं । ऊपर के 
पलक में काई ३० भ्रन्थियां हाती है ; नीचे के पत्रक में कुछ 
कम हाती है। पलक उलटने पर ये ग्रन्थियां लछैष्मिक कला 
मै से चमकती हुई श्वेतधारियां जैसी दिखाई देतो है ( चित्र 
| *७में ३) 

चित्र-- ६७ 

इस चित्र में नेत्रच्छुट ग्रन्थिया दर्शाई गई हैं । 


श्च्श्रश्नु छिद्र 
र-्ग्रन्थिया के मुख 
शेन्पलक को ग्रन्थिया 





पलकों के किनायें पर बाल हेते है; ये अजिपच्मत 
कहलाते हू । ऊपर के पलक के वाल ऊपर मोड़ खाये रहते हे 
( उच्चताद्रत्व नीचे के रहता है ), नीचे के पलक के बाल 
नीखे को मुड़े रहते हैं ( उम्नतदे।दरत्व ऊपर को रहता हे ) 
इस से यह हे।ता है कि जब पलक वद्‌ होते हैं तब बाल एक 
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सरे में फंसने नही पाते | वाला की जड़ों ( लामकृपों ) स 
कुछ चिकनी वस्तु वनाने बाली प्रन्थियां लगो रहती हैं । 
इन ग्रन्थियां के प्रदाद के ही गाोहाई या अजनयारी कहते हूँ । 


व्वनेत्नच्छुद में .पच्मन्‌ की पक्ति के पीले ( कनौनिका 
की ओर ) और अ्धानेत्रचछुद में पदमन की पंक्ति के आगे 
( कनोनिका की ओर ) ध्यान से देखने: से छोटे छोटे छिद्री 
की एक पंक्ति दिखाई देती है। ये सछेषप्मिक कला ओर नेत्र 
फलक के वीच में रहने चाली ग्रन्थियां फे मुख  ( चित्र ६७ 
में २खित्र दे से ५) ; कभी कसो विकारों के कारण इन 
अ्न्थियां में एक चेपदार चस्तु वनते लगती है जिस के कारण 
सेते समय पलकों के किनारे एक दूसरे से-चिपक जाया 
करते है । कभी कभी इन अन्थियों का प्रदाह हा जाता है या 
डन के स्राव के इकट्ठा होने से अ्रवंद ( रलौली ) वन जाते है । 
जहां देने पलक आपस में एक दूसरे से जुड़ते हे, उस 
स्थान को काया या अपांग कहते है । 


नाखिका की ओर वाले श्रपांग में देनें पत्रकों फे सम्प्रुख 
किनारों पर दे छोटे उभार होते है। प्रत्येक को अश्रु अंकुर 
कहते है; अभ्र अछुर की शिखर पर एक छिद्र हाता हे जिस 
का नाम अश्वछिद्र है (चित्र रूमे २) अश्वुद्धिद्र में से 


ही हे। कर अभ्र आंख से नासिका में जाया करते हें। इस 
अपांग में दे चोज़े और दिखाई देती हैं। एक ते छोटा सा 
लाल लाल पिंड है (चित्र ६८ में ७); यह वास्तव में त्वचा 
का भाग है ; इसमें नन्हे नन्हे वाल ओर ऊछुछ ग्रन्थियां हे।ती 
हैं; इस कोये में जे मेल ( ढीड ) बनता है वह इसी पिड की 
अन्थियों म॑ बनता हैं। इस लाल पिंड के नीचे एक ज्िकाण 


ररे ] आँख को श्लेष्मिक केला रपपू 
था अ्र्थचन्द्राकार चीज़ रहतो है (चित्र ८ में ३); यह 


इ्लैप्मिक कला का भाग हे। 
पे चित्र ६८ 





इन्श्रधचन्द्राकार पिंड 


१-अज्षि पदमन्‌ र-्श्रश्नु छिंदर 
५>पग्रन्थिया के मुख. ६न्केनीनिका 


, डेल्‍शकाकार पिंड 
७-श्लेप्मिक कला जिसमें-से वाद्य पटल दिखाई देता हे 


आँख की श्लैष्सिक कला (चित्र ६६) 


- थह मिल्ली देने पलकों के भीतरी प्ृष्ठो पर और अक्ति 
ती है । जिस स्थान पर 


गोलक के अगले भाग पर लगी रह 


२१६ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


यह सिल्‍ली पल्चक के छोड़कर अज्षिगोलक पर आती है या 
यू समझे! कि जहां पलक की झिल्ली अ्र्ति.गोलक की मिल्‍ली 
से मिलती है वहां एक कोण ब्रनता है (चित्र ६६ में ३ ) 5 
एक कोण ऊपर होता है, दूसरा नीचे । 
कनीनिका के पृष्ठ पर इस झिल्ली को सब तहें नहीं 


रहती; केचल सेलों की तह ही रहती है ; सै।त्रिक तंतु और 
रक्त केशिकाएं नही रहती । 


चित्र ६६ 


४५ पलक ( नेत्रच्छद ) ; 
२्लेष्मिक कला ; 
३-श्लेग्पिक कला का कोश ; 
श्न्पच्मन्‌ , 
श्न्य्रश्नु खोत ; 
६--करनीनिका ; 
त-ताल , 
चंन्न्चच्ु । 





श्लैष्मिक कला वाह्य पणल से खूब नहीं चिपयी :रहती 
यदि आप चाहे ते चिमदी से उसके किसी भाग को वाह 
पटल से उठा सकते हैं। “आंख का दुखने आना ? साधा- 
पणतः इसी कला के पदाह के कहते हैं। पलकों को मिल्ल्ली में 
कभी कभी नन्हे नन्हे दाने वन जाया करते है; यह रोहें का 


शेग है। रोहां की रगड़ से कनीनिका के धंधे है| जाने का 
त् 
डर रहता है। 


श्३ |: अश्रु ग्रन्थि श्प्७ 





अश्ञु ग्रुन्थि ( चित्र 3० और ७१) 


यह अन्थि बादाम के बराबर होती है। नेत्रगूहों की छत 
में ( नेत्रच्छदिफलक में ) कनपुटी की ओर एक गढ़ा हेाता हे 
ज़िसको अश्लुग्नन्थिखात कहते हैं (देखे चित्र ७१) , अश्रुग्नन्थि 
-इसो खात में रहती है ; ग्रन्थि आर अक्तिगोलक के बीच में 
आंख की दा पेशियां रहती हैं । भ्रन्थि के नीचे के पृष्ठ का कुछ 
आग श्लैष्मिक कला से ढका रहता है। इस प्रन्थि से दस 
बारह पतली पतलो नलियां निकलती है जो श्लेष्मिक कला 
के ऊपर के कोण में खुलती हैं (देखे चित्र ७० में स , चित्र 
रूप्में ५) । 


१४क्‍ 


है! + चित्र ७० बाई अश्ु ग्रन्थि 


3) 





अ्रज्प्रश्नु ग्रन्थि सम्त्प्रश्नु खोत शब्श्लेष्मिक कला का काण चन्य्चत्त 
चुन्अभु अकर का पश्रु छिद्. नत्यशुवाहिनिया कलसड काप  पन्अश्रु 
पनाकोे हे ! न्‍ 

: इस ग्रन्थि में.जे[-रस बनता हे डसके अश्वलु या आँख 
कहते है ! यह एक स्वच्छ जलाय रस है; इसका स्वाद लब॒रा 
दाता है । इसका काम पलकों और अछिंगोलक के सम्मुख 
पृष्ठो के तर रखना है। साधारणतः यह रख इतना ही बनता 


! २७ 
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है कि जिस से श्लेष्मिक कला कुछ तर रहे क्योंकि उसकी 
तरो का हर दम वाप्पीभवन हे।ता रहता है; जब हम रोते है 
तब अश्र अधिक बनते हैं ओर आंखें से टपकने लगते हे । 
नासिका का आंख से रूम्वन्ध हैं इसलिये रोते समय अ्रश्रु 
कभी कमी-नासिका में चले जाते है ओर नासारन्शमे से 
टपकने लगते हैं ( देखे। चित्र ७० ओर अध्याय २४ ) 


अध्याय २४ 


नासिका-घाएन्द्रिय । 


चेहरे के ऊपर के भाग में दोनों नेत्रों के बीच में मस्तक 
के नोचे और मुख के ऊपर नासिका रहती है | नासिका के 
वास्तव में दे भांग है ;-- 


विक 


१ चह भाग जावाहर से दिखाई देता हें; इसको 
बहिनोसिका या नाक कहते हैं। 


हा 


२ चह भाग जो नथुनों में से दिखाई देता है ; यह भाग 
पक परदे ठारा दाहिने ओर वाएं दे भागों में विभक्त हे; 
प्रत्येक भाग के नासा गहा या नासा खात कहते है। 


बहिनासिका या नाक 


नाक का नीचे का भांग मुलायम होता है ओर दवाने से ' 
भिच जाता है; ऊपर का भाग जे मस्तक के निकट है दृढ़ 
हेाता है; मुलायम भाग त्वचा, मांस और कारटिलेज से वनता 
है ; कडे भाग में अस्थि है (नासास्थि )। नाक के दे! ढालू 
पाश्वे हैं ओर उसकी तली में दे। छिद्र हेते हैं जिनके नकने, 
नथुने या नासारंध कहते हैं । नाक का बह भाग जे। मस्तक 
के नीचे हैं ओर जिस पर ऐनक टिका करती हे नासा वंश 
या नासा सेतु कहलाता है; इस भाग में नासास्थियां छाती 
हैँ (देखे! चित्र २) । 
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चित्र ७२ कपाल के दाहिने भाग का भीतरी पृष्ठ 


१० ललाटास्थि का ऊर्ध्च भाग २७ ललाटास्थि का समस्थ भाग ( नेत्र- 
च्छदि फलक ) ३5ललाट कादर ४म्शिखर कण्टक. ध्॑भमेरास्थि के 
मध्य फलक का अंश ६-कध्यं सुरगा ७स्ऊध्वे हन्वस्थि का ललाट 
प्रवरधेन ( थां कूट) पत्ूऊध्वे हन्वस्थि का तालु फलक्र &लताल्वस्थि का 
समस्थ भाग ;१०८हादपोफिसिस सात ११८सेवनी १२८सेवनी १रेनजतृ- 
कासध्थि के रहत पत्त का माग १४-सेवनी १श्तेवनों २६८शख चक्र 
२०»व-्पश्चात्‌ अस्थि का टहतमस्तिण्क खात शप्न-लघुमस्तिप्क खात रै#न- 
पारश्व शिराकुल्या परिखा २०>पाश्व शिराकुल्या परिखा २१८-अ्रश्मकूढ 
२२व्पश्रात्‌ अस्थि का समस्थ भाग २१-श्रबुद जे पहिले कशेरुक पर 
टिकता है. २४७-सेवनी २५--जिह्वाघोवर्ती नाडी का छिंद्र २६,२७५-धमनी 
परिखा >्पवपाश्रात्य अवबुद २६८ऊध्ब अन्वायाम शिराकुल्या परिखा 
३०पक्रीलाकार या शिफा प्रवर्शन ३१७ कर्णातर्ददार ३१,ररेन्अ्रश्रुवाहिका 
का नासिका की अधोसुरगा से सम्बन्ध है, यह डोश अज्ति गृहा से नासिका 
मे निकल शआ्राया ३४८ऊध्वे हन्वस्थि काटर-। 


मज्सींक मध्य सुरगा मे है , अरूसीक अ्रथे सुरगा मे है 
ल--खलाटास्थि , पात-पाश्वास्थि , 

प-पश्चात्‌ भ्रम्थि , शं-शखास्थि , , 
ज-जत॒काम्थि ; तर ब्-भमरेरास्थि , 
नन्‍नासास्थि ऊ८ऊध्य शुक्तिका, म-मध्य शुक्तिका , 

अ-अधो- शुक्तिका ,. है हं--ऊध्च हन्वस्थि , 


त-- त।ल्वस्थि 
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नासा गहा 


नासारन्धो में से देखने से मध्य रेखा के इधर उधर एक 
एक नाली दिखाई देती है; यही नासा गूहा या खात हे। 
दोनों नासा खातों के बीच में एक खड़ा परदा खगा रहता 
है। परदे का अगला भाग कारटिलेज रू बनता है; पिछला 
भाग अखिकृत है| अ्रस्थिकृत भाग का अधिक भाग नाखा- 
फलकास्थि ओर रभीराास्थि ( वहुछिद्वास्थि ) के मध्य फलक 
से वनता है, जतूकास्थि, नासास्थियां, ऊध्य॑ हन्वस्थियां, 
तथा ताल्वस्थियां भी कुछ सहायता देती हैं। परदा प्रायः 
दाहिनी या वाई' ओर को कुछ रुका रहता है । अस्थियां और 
कारटिलेज के पृष्ठो पर श्लेष्मिक कला चढी रहती है (चित्र 
७३ में प-परदा ) | 


प्रत्येक नासा गूहा के सम्बन्ध में ये चीज़े हेा।ती हैं :-- 
१. फुर्श (या गूहा भूमि ); २ छुत (या गूहाच्छदि ) | 
३-भीतरी दीवार या अन्तः प्राचीर, ४. वाहरी दोचार 
या वहिः धाचीर ५ नाखा रंधू्‌ या नाखा पुरोद्दवार ६. नासा 
पश्चिमद्वार । 
हक स्थियों े 
फ़्श--जिन अ से कठिन नालु बनता है उन्हीं 
अस्थियों के ऊपर के पृष्ठो से नासा गृहा का फर्श बनता है। 
ये अस्थियां दे हैं; फर्श का अगला « भाग ऊध्च हन्वस्थि 
के ताल्व प्रवर्धन (या तालु फलक ) से बनता है, पिछला 
प भोग ताल्वस्थि फे समस्थ साग से। अस्थियों के ऊपर 
श्लेष्मिक कला चढ़ी रहती है। फर्श का ढलान पीछे को 


२६ ] नाखा गूहा २६३ 





कठ की ओर हाता है । उस के पिछले किनारे से कोमल तालु 
लगा रहता है ( चित्र ४ मंत । 
- छुत्त-यह कई अस्थियो के अशां के आपस में जुड़ने से 


बनती हैं | छुत का बीच का भाग ज्षितिज होता है ओर अगले 
आर पिछले भाग ढालू। वीच का ज्षितिज भाग स्भीरास्थि 
के चालनी पटल से बनता है; अगला भाग नासास्थि और 
लक्षाटास्थि के अंशों से बनता है; पिछले भाग के बनाने में 
जतूकास्थि का गात्र, नासाफलकास्थि ओर ताल्वस्थि का 
. ज्ञतूक प्रवर्धन सहायता देते हैं। छुत के ज्षितिज भाग के छिद्ठों 
में से हा कर घाण नाड़ियां कपाल में घुसती हें। छत की 
चोडाई बहुत थोड़ी हाती है । 

भीतरी दीवार-यद परदे से बनती है जिस का घरणेन 
पीछे हा चुका हैं । 

बाहरी दीवार-( देखो चित्र ७९, ७रे, ७४ )-इस का 
अगला भाग जिस से नकना बनता है मुलायम हेता है; इस 
में कारटिलेज हेा।ता है जिलके ऊपर त्वचा चढ़ी रहती हे; 
त्वचा में मोटे वाल होते हैं। शेष भाग अस्थिकृत दे । उसके 
बनाने मे नासास्थि, ऊध्चें हन्वस्थि का गात्र और सलाद 
परवधेन, अधथो शुक्तिका (निम्न सीपाकृति ) , भमीरास्थि 
( बहुछिद्रास्थि ) का पाश्ये पिंड, झौर ताल्वस्थि का ऊध्चे 
भाग सहायता देते हैं (देखो चित्र ७२ में न, ७, आ, त, म, ऊ) | 
अमेरास्थि की दोनों शुक्तिकास्थियां इस दीवार पर रहती हैं 
(चित्र 3२ में ऊ, म ) ; इस प्रकार इस दीवार में तीनों शुक्ति- 
काएं दिखाई देती हें-अधो शुक्तिका सब से नीचे (अ ), 
मध्य शक्तिका उसके ऊपर (म); ऊध्य शुक्तिका सब से 
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ऊपर और पिछले भाग में ( ऊ )। यदि हम नासारंध्ों में से 
देखें तो मध्य और अधो शुक्तिका के अगले लिरे दिखाई देंगे । 
इन तीनों शुक्तिकाओं द्वारा नासा गृहा में तीन नालियांया 
सुरंग वन जाती है 

(१) एक अ्रधो शुक्तिका के नीचे ( चित्र ७२ मे इस में अर 
सींक हैं); इस का नासाधः सुरंगा कहते है ( चित्न ७३ में 
३)। 

(२ ) दूसरी मध्य शुक्तिका ओर अ्रथो शुक्तिका के बीच 
में ( चित्र ७२ में इस में म सीक है ) , इस का नासा मध्य 
सुरंगा कहते है ( चित्र ७३ में २)। हे 


चित्र ७३--5स चित्र मे नासा गृहा की सुरगें दर्शाई गई है 





चन्न्चालनी पटल; वन्चहुछिद्रास्थि काटर ल->ललाटास्थि का नेत्र- 
च्छूदि पटल ऊन-ऊध्चे शुक्तिका ,मत्मध्य शुक्तिका, न>अधो शुक्तिका 
१ऊध्व सरंगा न्पध्य सरगा रेम्अ्रध सुशाा; कन्ऊच्चे 
हन्वस्थि काटर , इसका संबंध मध्य सुरगा से श्वेत रेखा द्वारा दिखाया गया 
है शल्श्लेप्मिक कला प>परदा ऊध्वे हनु हु 


२४ ]' नासा गृहा श्ध्प 
बी मकसद उलट किन व किस मम अल कु 
५ (३) तीसरी ऊर्ष्व शुक्तिका और मध्य शुक्तिकों के बीच 
में ( चित्र ७२ में ६); इस का नासा स्ध्वा सुरंगा कहते 

है ( चित्र ७३ में १ )। यह तीनों में सब से छोटी होती है । 

. इस दीवार के सब भागों पर स्छैप्सिक कला लगी रहती 
है। यदि आप अपनी नाक के पाश्वे के अतरीय अ्रपांग के 
पास दबावें ते आपके एक गढ़ा सा मालूम हेगा, यहां से 
अश्षुवाहिका नामक नाली का आरंस हाता है; यह नाली 
नासिका की बाहरी दोीचार में रहती है झौर इस का अंत 
नासा गृहा के अगले भाग में हेता है; चित्र ७२ में एक डोरा 
(३२) अश्रुवाहिका में डालकर अधः झुरगा में से निकाला 
गया है (३६ ) | जब हम अधिक शेते हैं तो कभी कभो आंख 
नासिका से भी बहने लगते हैं; आंख से आंख अश्रुछिठ्रों में 
से है| कर अ्रश्नुवाहिनियों में जाते है; ये नलियां अश्रु कोष से 
लगी रहती हैं ; अश्रुकेष से आंख अश्रुव्राहिका छारा नासिका 
में पहुंचते है (देखो चित्र ७० )। ह 

-ऊध्येहन्चस्थि का गरात्र भीतर से खोखला हाता है; इस 
काटर की दीवारों पर स्छेष्मिक कला लगी रहती है।इस 
कीांटर का एक ( कभी कंमी दे ) छिंद्र छारा मध्य खुरंगा से 
सम्बन्ध रहता है। चित्र ७२ में (६४ ) इस काटर का छिद्र 
हैं; चित्र ७३ में श्वेत रेखा छारा इन दोनो का सम्बन्ध दिख- 
लाया गया है (क्र अ२ के बीचकी रेखा ) 

- भध्य खुरंगा का ललाट केाटर ओर भभीरास्थि की अ्रगली 
ओर यीच की केटरों से भी सम्बन्ध रहता है । ऊरध्चे सुरंगा 
का भर्मरास्थि की पिछली काटर से सम्बन्ध रहता है । जितने 
काटर है उन सब में श्लेष्सिक कला लगी रहती है । 


न 
ह) 
कौ 
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__ रर र्र_ __अकअकअ्रंअना: 


० 


चित्र ७४ की व्याख्या 


श्मऊध्व शुक्तिका ; 

३--अधो शुक्तिका ) 
श्-जतकास्थि 

छन्‍्पश्मात्‌ अस्थि , 

बच्ललाद कादर; 
नात-नासास्थि $ 
कम्कठिकास्थि (कटी हुई ) , 
सनन्‍्य्खर यत्र ५ 

अ>जरोस्थि ; ऐ 


अध्यन्पनाली , 


सु-डस नली मे सुपुम्ना रहती है , प्रस्कशेरु कण्टक ; 


छ्त्स्वस्यत्रच्छद ; 
तब्कामल तालु ; 


नन्‍्कठकर्णी नाली का*मुख , 


स्ममध्य शुक्तिका , 
श्म्हाइपोफिसिस या पिच्युटिरी खात , 


इ्कीठ , 


व““जतृकाकाटर : 
हस-अधो हन्वस्थि ( कटी हुई ) ६ 
ह क्चिब्रुक कठिका पेशी , 


चन्-चुलि ग्रन्थि ( कटी हुई ); 
ट्ल्शेंटुवा ; 


कल-्कशेरुका ( कटा हुआ ); 


“गण्ताल्व ग्रन्थि : 
प-पेशिया , 


ज<जिह्ना का मास या चिबुक जिह्ठा 
छफठिका पेशी । 
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चित्र ७४ लबाई के रुख बीच में से कटा हुआ शिर 
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२४] '. नासिका की श्लैष्मिक कल्लो २६७ 


नासा पुरोदार या 'नासा रंघू-नासा गूहा का अगला 
दिद्र कुछ कुछ तिकूना होता है ; उस में मोटे मोटे बाल र ब्ते 
हैं, इन बालो से एक छुलनी वन जाती है। जब वायु ' भीतर 
प्रवेश करती है ते| धूल मिट्टी के ज़रे इन बालों में फंस कर 
बाहर ही रह जाते हैं। - 
नासा पश्चिम द्वार-जाखा गरूहा पिछले द्वार द्वारा 
: ऋंठ से सम्बन्ध रखता है | यह द्वार चौकार हाता है। कोमल 
तालु की ओआट में रहने के कारण ये<द्धार मुंह खेलने पर 
' दिखाई नही देते । 


नासिका की श्लेष्मिक कला 


नासिका की ज्छैष्मिक कला में और स्थानों की श्लैष्मिक 
कला से यह विशेषता है कि उसमें रक्त अधिक रहता है ; 
शुक्तिकाओं पर चढ़ा हुआ भाग विशेषकर अधिक रक्तमप 
हेता है ; इसमें रक्त केशिकाओं के घने जाल और बड़े बड़े 
भुंड रहते हैं। ऊध्च शुक्तिका और परदे के बीच में ३ इंच 


ओर अधो शुक्तिका और परदे के बीच में है इच' से अधिक 
अंतर नही रहता । जब ज़ु काम में श्लेष्मिक कला का प्रदाह 
हेता है ते कला के फ़ूल जाने से यह अंतर झौर भो कम हे। 
जाता है . इस अंतर में श्लेष्म के भर जाने से या शुक्तिकाओं 
को सूज्ञी हुई कला के परदे से मिल जाने के कारण कभी कभी 
नासिका फे खुर बन्द हे। जाया करते है। नासिका में अधिक 
'रक्तमय कला के रहने का मुख्य अभिपाय यह है कि जो वायु 
. भीतर जावे यह रक्त की गरमी से गरम हे। कर जावे | कला 
' से मिलकर जाने के कारण वायु में कुछ तरी भी आ जाती 
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है | अ्रधिक ठढी वायु फुप्फुसादि कोमल अगों को द्ानिका- 
रक है । 

. ्छैष्मिक कला के पृष्ठ की सेलो में लोमवत्‌ अकुर होते 
हे; ये सेलांकुर कंठ का आर गति किया करते है। गधक्ष 
प्रदेश मे इस प्रकार की अंकुरविशिष्ट सेल नही होतों । 

' 'शष्मिक कला में छौष्मिक अन्थियों के श्रतिरिक्त जगद्द 
जगह लसीकाणुसदश सेलो के समूह भी रहते है । 

लेष्मिक कला में ख्छेप्प बना करता है जिससे उसके पृष्ठ 
तर रहा करते हैं । जब इस कला का पदाह होता है ( जसे 
ज्ञुकाम में) तब यह स्छेप्प अधिक बनता हैं: इसी को 
सिनक कहते है; यह सिनक नासारधो द्वारा वाहर निकलता 
है या पीछे कंठ में चला जाता है । लिनक मस्तिष्क से नहीं 
आता जैसा कि कुछ लोगां का मिथ्या विचार है | 


नासिका के काये 
नासिका के दो बड़े कार्य है.--- 


१ वह श्वासमार्ग का एक बड़ा आवश्यक भाग है (देखो 
अध्याय ११ पृष्ठ २६२ ) | - 


२ बह हमारी घारोन्द्रिय है । 
ण 0 
शास साग 
डच्छवास क्रिया से वायु नाखारंध्रों द्वारा नासखिका में 
प्रवेश करती है ; मध्य और अ्रथे। स॒रंगों में होती हुई पश्चिम 


होरो द्वारा चायु कंठ में पहुंचती है; कंठ से खरयंत्र और 
खेढुवे में से होकर फुप्फुसों में जाती है। प्रश्वास क्रिया में 


२४) श्वास मार्ग २६६ 


किक सर न मिकिलिनििलिलि न शक न कक लत कली तन मन तन 
श्रशुद्ध वायु येंटुवे, खरयंत्र, और काठ में होती हुई नासिका 

में पहुंचती है, वहां से नाखारंधों द्वारा बाहर आती हे । 
जब हम मंह से सांस लेते हैं ते वायु सीधी मुंह से कंठ में 
चली जाती है और कंठ से मुंह में हो कर बाहर आ जाती है | 

शवास नासिका द्वारा ही लेना चाहिये, मुंह द्वारा नहीं । 
नासारधाों में बालों की छुलनी होती है जिस का काम भीतर 
जानें वाली घूल मिट्टी या वायु में डड़ने वाले सूच्म कीडो 
ः इत्यादि को बाहर रोक लेना है; मुंह में सा कोई प्रवन्ध नहीं 
है। नासिका की मेटी रक्तमय कला के रक्त की गरमी से 
भीतर जाने वाली वायु 'गरम हो जाती है अर्थात्‌ ड्स.का 
तापक्रम शरीर के तापक्रम के वराबर हो जाता है; मुंह में 
उंढी बायु के गरम करने का कोई प्रबन्ध नहीं है। नासिका 
की रहुंप्मिक कज़ा में जो खछेष्म बनती है उस में कुछ कीटा- 
णुनाशक शक्ति भी होती है; जब चायु भीतर जाती है ता वह 
थोड़ो बहुत कीटाखु रहित हो क्र जाती है, मुंह में इस 
बकार का कोई प्रवन्ध नही है। मुंह से श्वास लेने वालो का 
खास्थ्य बहुधा खराब रहा करता है ; उन का ज़ञकाम (प्रति- 
आय ), खांसी अकसर रहा करते हैं, गला भी पड़ जाया 
करता है, श्योर फुप्फुस के रागों के होने की भो अधिक सभा- 
चना रहती है । 

जिन बालकों के। नासिका से श्वास लेने की अपेत्ता मंह 
से श्वास लेने में खुगमता होती है या जे नांखिका से श्वास 
' खे'हो नहीं सकंते उन के नासा गृहा में या कंठ के ऊपर के 
भाग भे बहुधा किसी प्रकार की रुकावट डुआ करती है जो 
चिकित्सा से दूर की.जा, सकती है। मुंह से श्वास लेने के 
पक बुरी आदत समझना चाहिये । ' ह 


ड़ 
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घाणेन्द्रिय 
प्रत्येक नासा गूहा में ऊध्वं शुक्तिका तथा उस के सम्सुख 
परदे की श्छैष्मिक कला का काम गंध पहचानने का है | इन 
दोनों स्थानों की कला के घाण प्रदेश कहते हैं /चित्र ७५); 


इस का क्षेत्र फल श्र वर्ग इंच ( २५० चर्ग सहर््नांश मोटर ) 
से अ्रधिक नहीं हाता | 

नासिका के ओर भसांगो की कला गन्धज्ञ नही होती | 
घाण प्रदेश का रंग पीला सां होता है| यहां दो प्रकार की 
सेले रहती हैंः- 

१ साधारण सेले ज्ञिन का ऊपर का भाग स्तंभाकार 
हेाता है ओर नीचे का पतला ओर नेकीला। इन सेलोें के 
सहारे ओर विशेष सेले रहतो है । 

२. गन्धज्ञ सेलें (घ्राण सेल) ; ये सेलें बीच में से मोटी 
होती हैं और दोनो सिरों पर पतली | जो सिरा पृष्ठ पर हाता 
है उस में बाल जैसे कई सख्त तार निकले रहते हैं; दूसरे 
सिरे से एक पतलां और लम्बा तार निकलता है। सेलो के 
इन पतले ओर लम्बे तारों से घ्राण नाड़ियां, बनती हैं । ऊपर 
के तार चाणांकुर कहलाते हैं | 

चस्तुओं की गन्ध तब ही मालूम हे। सकती है कि जब वे 
वायब्य दशा में प्राण सेलो के प्राणांकुरों से टकरावें। जब 
गंधवत्‌ द्वव्यों के अखु घाणांकुरों से खगते हैं तो घाण सेलों 
पर एक विशेष प्रभाव ४पड़ता है। घांण नाड़ियां द्वारा यह 


प्रसांव मस्तिष्क के घाणकेन्द्रों को पहुंचता है जिससे हम के 
गन्ध का बोध हाता है। 


२७१ 


प्राण प्रदेश 
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प्राण नाडियां जिनकी संख्या हर एक आर २० के ल्वग- 
भग होती है धारण प्रदेश से नासा गूहा की छत के छिद्रों में 
से हाकर फपाल में घुस जाती हैं (चित्र ५५), कपाल में पहुंचते 
ही ये प्राण पिड में घुस जाती हैं आर यहीं इन का अंत है। 
'ज्ञाता है| घराण पिड से नये तार आरंभ होते है जिन से घाण 
पथ बनता है; घाण पथ का अंत घाण केन्द्र में हेतता है। 
प्राण प्रदेश के छोड़ कर नासिका की शेष श्लेष्मिक कला 
“में केवल स्पर्श, पीडा, गरमी, सर्दी प्रतीत करने को शक्ति 
है; इस कला में पंचमी नाडी के तार रहते है । 


अध्याय २४ 
जिह्मा ( पसना » स्वादेन्द्रिय 


अब हम कोई चीज़ खाते है. ते हम को उस का स्थाद 
जिड्ढा द्वारा हो मालूम हाता है। रस या खाद पहिचानने के 
अतिरिक्त जिहा ओर भो कई कार्ये करती है; उसकी सहायता 
से हम बोलते हैं; भेजन के भलो प्रकार चबाने और उस को 
के लिये भो डस की बडी आवश्यकता है । जब कोई 
चोज़ दांतों के बीच में फंस जातो है ता उस को जिह्दा निकाल 
लेतो है, चह भीजन के गाल और दांतां के बीच में या दांतों 
की संधों में श्ड़ने नही देती | भेजन की वस्तुओं का ताप- 
क्रम मालूम करने को शक्ति भी इस में है । 


जिहा की बनावद 

सुस्थता में [उस की फूंग ( अगला खिरा ) पतली और 
ली हे।ती है आर जड़ (मूल) मेटी और चौड़ी । उस का 
रग गुलाबी सा होता है। रक्तहीनता में रंग फीका पड़ जाता 
। जिन लोगों को सदा अजीर्ण रहता है उन के मुंह से 
दुर्गन्ध आया करती है और जिहा पर मैल जम जाता है जिल 
के कारण उस का रंग मैला श्वेत या भूरा सा हो जाता है, 

| कभी कभी जिहा फट भी जाती है। 
हक जिह्ना अधिकतर मांस से बनी है, मांस के ऊपर मोटी 
कला चढ़ी रहती है | वह कई मांस पेशियें। हारा 
+ ३, शिफा रसनिका। २. जिह्काकठिका । हे. चिबुकजिह्ाकठिका । 

श्प 
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है। जिस मांस" से वह बनी है उसके संकोच ओर विसार 
से चह छोटी, बड़ी, चौड़ी और पतली हो जाती है। जिन 
मांस पेशियों द्वारा वह अस्थियों से वंधी है उन के संकोच 


र्ज 
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चित्र व्याख्यों 
तलकामल तालु - 
शु-्शुंडिका ; 


ग>ताल्व ग्रन्थि - 


सन्‍्स्वस्यत्रच्छद : 
मजिह्मामूल ; 
ख>खातवेधित 
अकुर - 
कल्केठ ; 
श्न्पाश्रात्य स्तम : 
रप्श्रय स्तम; 
रै> प्अकर 3 


श्तफूग (जिह्ाग्र) 


व्यत्यस्त रसनिका। ४. लम्ब रसनिका । ये सब पेशिया युग्म है; जेसी वे 


० में ० ३ अरे 
जि्ढमा फे ददिणाथे में दें वेसी ही बामाधथ में हे । 


० जिहा की बनावट रे 
35252... 55 5 पे नल नमन धन िनन न नन नल नम टलल्ल््लडटट 
और विसार से वह मुंह से बाहर निकल आती है और फिर 
भीतर चली जाती है और मुंह के भोतर भी गति करती है 

यदि आप जिहय के ऊपर के पृष्ठ का देख ते श्लेष्मिक 
कला में अनेक छोटे और बड़े दाने दिखाई देंगे। ये दाने या 
उभार सौतिक तंतु, नाड़ी सूत्र और रक्तक्रेशिकाओं के इकट्टे 
हाने से बनते हैं; इन सब चीज़ों के ऊपर सेलो की कई तहें 
अढ़ी रहती है ( देखे। चित्र ७६ ) | | 
दाने या अंकुर तीन प्रकार के हँते हैंः-- 


चित्र ७७ खातवेघिताकुश की सूचंम रचना : 
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२. जिह्ामूल पर नो दस बड़े वड़े दाने रहते हैं, ये दाने 
दो पंक्तियों में रहते हैं जे पीछे जाकर एक दूपरे से मिलकर 
एक बृहत्‌ कोण बनाती हैं (चित्र ७६ में ख ) | पत्येक दाने के 
चारों आर एक खाई होती है: इस खाई के कारण ये दाने 
खातवेष्टितांकुर कहलाते है (चित्र ७७) | 

खात की दीवारों में दवे हुए बहुत से छोटे छोटे विशेष 
सेलससूह होते है (चित्र ७७ में २) - इन का स्वादकाष 
कहते हैं, प्रत्येक अंकुर में कोई सौ डेढ़ सौ खादकीाष हेते है । 

२ दूसरे प्रकार के दाने जिह्ा के किनारे और फूंग पर 
पाये जाते हैं, इन में भी स्वादकोप होते हैं, ये कुछ कुछ 
छुजिका नामके वनस्पति जेसे हाते है इस कारण छत्रिकांकुर 
कहलाते है ( देखो चित्र ७६ में ४ ; चित्र उ८ )। 


चित्र ७८ छुत्रिकाकुर की सूचम रचना । 


२-ष्ठ की सेलें , 
रसौत्रिक ततु , 
3--रक्तवाहिनी ; 
४ल्‍लसीकाणु समृह ; 
श्न-पास $ 
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३. ये दाने पतले और नाकीले हे।ते हैं ओर जिह्म में हर 
जगद्द पाये जाते है । ये वहुधा समांतर पंक्तियों में रहते हैं , 
इन का सल्ाकारांकुर कहते हे (चित्र ७६ में ३) इन में खाद 
पहिचानने की शक्ति कम होती है, इन का विशेष सम्बन्ध 
' स्पश ब्लान से हे | 
जिह्म की फूग, मूल तथा किनारा में स्वाद पहिचानने की 
शक्ति अधिक होती हैं, शेष भाग स्पर्श, उष्ण॒ता इत्यादि के 
ज्ञान के लिये काम में आता हे । 
स्वाद कोष ( चित्र ७5 ) 
स्वादे कोष विशेषकर खातवेष्टित और छुत्रिकांकुरों में 
-पाये जाते हैं, इन के अ्रतिरिक्त वे फोमल तालु के नीचे के पृष्ठ 
और स्वग्यंत्रच्छुद के पिछले पृष्ठ पर भी रहते हैं। स्वाद 
! चित्र ७६ 


'नपवाद रघू्‌ 

२-शसन्न सेल का बाल 

रेज्पामृद्यी सेलें जिनसे स्वाद 
काोप की दीवार बनती हे 


४रसज्ञ सेलों का सहारा देने 
» बारी सेलें 


*-रसज्ष सेल 
६स्सोत्रिक ततु 
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काप में एक छिद्र हाता हैं जिस को स्वाद्रंभ्र कहते है | खाद 
कप में दे! प्रकार की सल हाती हैंः-- 


' १ रसज्ञ सेले (चित्र ७६ में ५) जे! चीच मे मोटी हाती 


है और सिरो पर पतली | इन के ऊपर के सिरे से एक वाल 
जैसा तार निकलता है; यह बाल सवाद्रंभ्र में रहता हैं ( चित्र 
७६ में २) ; सेल के दूसरे सिरे से जे तार निकलता है वह 
स्वाद सम्बन्धी नाड़ी के तार से मिला रहता है । 


.. + रसनज्ञ सेलें अधिकतर कोष के कैन्द्रिक भाग में रहती 
हैं; इन के चारों ओर और कुछ उन के बीच में भी ओर 
सेले रहती हैं ( चित्र ७&& में 3); ये रसज्ष सलो की सहारा 
देती हैं) 


स्वाद या रस 
खुरस वस्तुओं का स्वाद तब ही जाना जा सकता है 
कि जब वे घुली हुई दशा में हो । जब आप सिश्री खाते है ते। 
वह तुरंत मुंह के रखो में घुल जाती है, घुली हुई मिश्री के 
अखु रसज्ञ सेलो के बालों से टकराते हूँ; इस स्पर्श से जे 


प्रभाव इन सेलोी पर पड़ता है उस की सूचना नाडी तारों 
द्वारा मस्तिष्क के स्वाद केन्द्रों को पहुंचती है । 


जिह्ना के पिछले ् भाग से ये तार जिह्ाकंठ नाड़ी द्वारा 
मस्तिष्क में पहुंचते हैं; अगले श भाग के तार मौखिक 


( सप्तमी ) नाड़ी द्वारा भस्तिष्क को जाते हैं | दोनों नांडियों के 
तार स्वाद केन्द्र में पहुंचते है। 


स्तर ः 
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| रस के भेंट 

ग़्ग्प ८ हू- 

अम्ग ( खड़ा); लिका | धाहया) :; मधुर ( सीठा ) 
बवल ( नमकीस ) | पट ( चरपरा ) खार कपाय (क्सेला)। 
बैन में मे सुरुय रफ्र झ्ल, लिया, मधुर आर लबण माने जाते 
हैं। मजुर फ़य से, पपस्ल डदिनारें से ओर कट जिद्दा मसल से 
अच्छी प्रकार जाने जाने ह। ठोप रल फुछ कुछ हर एक साग 
मे आने जा सकते |# | 


अध्याय २४६ 
कण -श्रवणेन्द्रिय । 

इस इन्द्रिय से हम खुनते हैं अर्थात्‌ इसके द्वारा हमको 
शब्द या आवाज़ का ज्ञान हाता है। इसके तीन भाग है; 
इनमें से केवल एक ही भाग चबाहर से दिखाई देता है , इसी 
भाग को साधारण बेल चाल में कान कहते हैं; शेष दो 
भाग शंखास्थिके भीतर रहते हैं ओर बाहर से दिखाई 
नहीं देते ! 

(१ 
कण के तीन भाग 

२? बाह्य कण 

२ मध्य कण 

३, अंतःस्थ कण 

बाह्य कए (चित्र ८०) 

बाह्यकर्ण के दे! भांग हैंः-- 

१, एक वह भाग जिसमे छिद्र करा कर स्त्रियां बालियां 
पहनती हैं ; यद्द कण शब्कुली फदलाता है! 

२ कान की नली जो कर्ण शप्कुली के छिद्र से मध्य 
कर्ण की बाहरी दीवार तक रहती है; इसको कर्णोजली 
कहते हैं । 

कण शबष्कुली $... इसका आकार सीपी (शुक्तिका ) 
जैसा होता है ; बड़ा भेद यह है कि इसमें कई उभार और 


| शंव्रास्थि के भीतर रहते हैं । 


२६ ) बाह्य कर्ण श्फरे 


3 5 नम कट कट कर 
008 होते हैं; इन सब के जुदा हुदां नाम रकक्‍खे, गये हें । 
कर्णशष्कुली का नीचे वाला अश मोदां ख्रैार मुलायम हेाता 
है; इसका लेर या कण पाली कहते है। करण पाली फे। 
छोड़ कर करे शप्कुली के शेप भाग में कारटिलेज हेा।ता हे 
जिसके दोनों पृष्ठो पर त्वचा रहतो है; [कारटिलेज कई जगह 
मुडा रहता है; कर्ण पाली में कारटिलेज नही देता: उसमें 
सैधिक तंतु और ज़रा सी बसा रहती है। 

चित्र ८०. कर्ण शप्कुली । 





ऊध्वार्चुद 

कण खात बाद्य तीणिका का 
है ण्णि * आरम्म 
_बाह्मयतीणिका हे 

कर्ण वहि द्वार 
कर्णकुडर मध्याबुद 
बाध्याबुद अर्रुदातर 
| हे ५) 
करण पाछो ( लोर ) 


कर्ण शष्कुली के बीच में सीपी के भांति एक गढ़ा हेता 
है; इस गढ़े की तली से कान को नली (कर्णाजली ) का 


आरंस देता है। इस गढे के कण कुहर कहते हैं (चित्र ८०) 
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करणांजली-( चित्र ४ मे ब; ८५ में १; चित्र ८१) ; 
यह नली कोई १ इंच लस्बी हाती है , नत्ली के वाहरी ३ भाग 
की दोचार कारटिलेज से+बनती है। शेष भाग अस्थिकृत है 


(चित्र ८१) समस्त नली में त्वचा सगी रहती हे जिसमें 
चित्र ८१ 


मध्यकर्णो 


मध्यकर्ण कौ 
भीतरी दीवार 


कर्णातर्दार _ 


ग्रत सथ कर 





कर्ण पटह 

वहुत सी छोटी छोटी गअ्थियां हाती हैं। इन ग्रन्थियां में वह 
चीज़ बनती है जिसके साधारण बे चाल में कान का मैल 
कहते हैं , इसका नाम कए गूथ है। साधारणतः कर्ण गूथ 
बहुत थाड़ा चनता है और पतला होता है ; कभी कभी वह 
अधिक बनने लगता है और नज्ली में इकट्ा हे। जाता है । यह 
वस्तु पानी लगने पर फ़ूल जातो है । कान में पानी गिरने से 
जो कर्ण शल दो जाया करता है उसका एक कारण इस मैलः 
का खूब फूल जाना है । 


२] कर पटह रपरे 


3 जल अर अर मल तल मकर कट इन कह 7 किट आशिक नदी 

कलांजली बिलकुल सीधी नही होती जैला कि चित्र ८१ 
से विदित हे; इसी कारण बाहर से उसके सब भाग दिखाई 
नहीं देते, यदि कर्ण शप्कुली ऊपर और पीछे को खींची जावे 
तब को जी सवकी सच देखी जा सेकती है | 


कण पटह (चित्र ८२ चित्र ८४ में प) 


, यदि करणोंजली को कर्णदर्शक यत्र से यथाविश्रि देखें तो 
जहा उसका अन्त होता है वहां एक धूसरश्छेत चमकदार 
परदा लगा हुआ दिखाई देगा | इस परदे को कर्रपटह (या 
कान का ढ़ोल ) कहते है । जो मनुप्य मैल निकालने के लिये 
कणाजली को स्ोंक या किसी और पतली नाकीली चीज़ से 
कुरेटा करते हैं वे कभी कभी इस क्रिया से कर्ंपठटह को हानि 
पहुंचा लेते हैं। कनपदी पर ज़ोर से थप्पड, लगने से या शिर 
$े शेख देश में किसो और प्रकार अधिक चोट लगने से (विशेष 
फर बालकों में) कभों कभी यह परदा फट जाया करता है 
ओर कान से रक्त बहने लगता हैं। है 

' कर्ण परह ब्राद्य कर्ण को मध्य कर्ण से छुदा करता है। 
यह परदा तिल लगा रहता है, कर्णांजली की छत और परदे 
के ऊपर के किनारे के एक दूसरे से मिलने फे स्थांन पर १४०९ 
का बृहल्‌ कोण यनता है, जहां परटे का नीचे का किनारा 
केणीजली के फर्श से मिलता है बहां २७" का लघु,कोण बनता 
जे ८१)। कर्ण दर्शक यंत्र से देखने पर कर्णपटह के मध्य 

भाग में एक गढ़ा सा दिखाई देता है, इसे पटह नाभि 
कहते हैं, परदे का यह भांग मध्य कर्ण की ओर दबा हुआ हे 
८२ में २), परदे के मध्य में एक तिरछी रेखा दिखाई देती 

' यह रेखा ऊपर से नाभि तक रहती है | यह रेखा वास्तव 
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्ह 


में मध्य कर्ण की मुग्दर नामक अ्रस्थि के वे प्रवर्धन (सुग्दर 
दंड) की छाया है ( चित्र ८म में ३) कभी कभो सुरदराम्धि के 
पीछे नेहाई अ्स्थि का लघु प्रवर्ह्षन सी दिखाई दिया करता हैं 
(चित्र म० में ५); पट्ह के अगले ओर नीच के भाग में एक 
तिकाना चमकीला स्थान देस्व पड़ना है | इसे प्रकाश श कु 
कहते है (चित्र ८९ में प); इसका कारण प्रकाश को किरणों 
का परावतेन है | कर्णपटह पर ओ्रोर भो कई चीज़ें दिखाई देती 
है। उसमें कोई लिठ नहीं होता । रोगों में डयका दर्शन और 
प्रकार का हो जाता है | 
मध्य कण (चित्र ८१, ८४ में म) 

यह एक छोटी सी कोठरी है जो शंखास्थि के भीनर रहती 

हे । इस कोठगी की चोंडाई इंच; ओर लम्बाई अ्श्वचा ऊचाई 


रा इंच( >> इन्च से कुछ अधिक) के लगभग होती है । उसकी 
बाहरी दीवार कर्णपटह से बनती हे । भीतरी दीवार से 
अंतःस्थ कर्ण का आरम्भ दाता हैं| इस दीवार. में दो छिद्र हेःते 
हैं एक अडाकार दूसरा गोल ( चृत्त ) होता है। शेप दीवारों, 
छुत और फर्श शखास्थि से बनते हैं। उसकी सामने की 
दीवार म॑ पक नली का मुख होता है, इस नलो द्वारा मध्यकर्ण 
ऋट से सम्बन्ध रखता है ( चित्र ८४ में कं >-नली ) 


यदि आप मंह चद करके नासारंधों को भी अंगलियो से 
दवा कर बंद करलें ओर फिर श्वास वाहर निकालने की 
काशिश करे तो कर्ण में कुछ भरता हुआ मालूम होगए | वास्तव 
में हाता यह हैं कि नासारंधों और मुख के बंद रहने से चायु 
चाहर तो जा नही सकती परन्तु कठ का मध्य कर्ण से सम्बन्ध 


हमारे शरीर की रचना दूसरा भाग ज्ेट १३ 


चित्र ८२ कर्शपटह ( कर्णदर्शक यंत्र द्वारा ठेखा गया ) 
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होने के कारण वह इस नली में से होकर मध्य कर्ण में चलो 
जाती है, इस वायु के दवाव से कर्ण पटह कुछ बाहर को जाने 
. लगता है।इस नली को कंठ कर्णी नाली कहते हैं (चित्र 
७४ में न ) जब कंठ के प्रदाह-के कारण इस नाली में इलेष्म 
इकट्टी हो जाती है या जब इस नाली का प्रदाह हो जाता है 
तब कान भारी मालूम हुआ करता है और खुनाई ठोक ठीक 
नहीं पड़ता | न 
सध्य कण की अस्थियां (चित्र ४,८५) 
मध्य कर में तीन छोटी छोटी अस्थियां रहती है, ये अरि- 
यया आपस में बंधनों द्वारा बची रहती हैँ श्र इनके बीच में 
चल संधियां होती हैं । 
, सब से बाहर अर्थात्‌ कर्य पटह के पास जो अस्थि है उसको 
मुपदर, कहते है (चत्र ८४ में मु), इसको शकल कुछ कुछ 
: मुग्दर या हथौड़े के सदश होती है | बीच की अस्थि को 
ह नेहाहे या शूमिका कहते हैं (चित्र ८४ में न), इसका आकार 
'. स्वणंकार की नेहाई फे सदश होता है । तीसरी अस्थि अतःस्थ 
: कर्ण के पास होती है, इसकी शकल पादुश्नरहणी या रकाब के 
सरश होती है, इसका नाम रकाब है (चित्र ८४ में र) 
,.... मुगदर---इस अस्थि का मोटा भाग धशिरः कहलाता 
: है, शिर के नीचे का- दबा- हुआ भाग “ग्रीवा? कहलाता 
है । ग्रीवा के नीचे “उस में तीन प्रवद्धेन होते हैं | एक 
दथोड़े के बींटे के  सबश . लम्बा होता है, यह सुग्दर दूंड 
कहलाता हे और -करंपटद से लगा रहता है; मुग्द्रद्ड से 
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एक पतली पेशी लगी रद्दती है जिस के सकाच से कर्ण पटह 
तन जाता है, इस पेशी का पठहोक्तंसनी पेशी कहते हैं; 
जब हम किसी बात को ध्यान से सुनते हैं तब कर्ण पटह 
पहिले की अपेक्षा अधिक तन जाता है | शेप दे परवर्द्धन छोटे 
छोटे होते है, एक को पूर्व प्रवर्दधन और दूसरे के पाश्वत्र- 
'चर्धन कहते हैं। इस अस्थि के शिर पर एक स्थालक हेता 
है; यहीं पर नेहाई अस्थि इस से मिली रहती है। 

नेहाई या्‌ शूमिका-इस की शकल अग्नचबंण दंत से भी 
बहुत कुछ मिलती है। नेहाई ( और दंत ) के समान इस में 
एक मोटा भाग होता है जिस से दे प्रवर्द्ध निकले रहते 
हैं। मोटे भाग के शात्र कहते हैं। एक प्रदद्धेन छोटा 
( लघु ) हवता है दूसरा बड़ा ( चुहत्‌ ) | गरात्ष पर एक स्था- 
लक होता है, यही पर मुग्द्र का शिर उस से मिला रहता हैं 
( देखे चित्र ८2 ); इस दोनों के बीच में संधि होती हे । 
चुहत्‌ प्रवद्ध न का सिरा रकाबास्थि के एक अंश से मिला 
रहता है ; इन दोनों के बीच में संधि हेती है । 

रकाब-लोह की रकाव के भांति इस में एक महराब 
( डांट ) होती है जे। एक चोड़े भाग से जुडी, रहती है; यह 


चौड़ा भाग लोहे की रकाब के उस भाग के सहश है जिस 
पर पैर टिकता है। यह चैड़ा भाग या रकाबाधार (पादान) 
अंतःरुथ कर्ण के एक छिद्र भें फॉसी रहता है (चित्न ८७ में ६ ); 
जहां महराब के दोनों सिरे आपस में मिलते हैं वहां एक 
छोटा सा उभार हेतता है; इस, को शिर कहते हैं; शिर पर 


पक स्थालक होता है जिस से शमिकारिथ का, बहत्‌ प्रवर्दधान 


हसारे शरोर को रचना भाग ४ ग्रेट १४ 


चित्र ८४ ग्रावशेन्द्रिय 
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मिला रहता है | शिर के नोचे का भांग ग्रोवा कहलाता है; 
प्रोषा स कशोन्तरिका नामक पतली पेशी की कंडरा लगी 
' रहती है । 

नीनां श्रस्थियों के बीच में संधियां हाती हैं जिन के कारण 
वे एक दुसरे के सहारे गति कर सकती हैं। मुग्दरास्थि कर्ण 
पटह से लगी रहती है ओर रक्ाव अंतःस्थ कर्ण के एक छिद्र 
से; इस कारण ज़ब कण पटह हिलता हे ते। ये सब अस्थियां 
,हिलती हैं आर रस गति का असर अतःस्थ कर्ण पर भी पड़ता 
है जैसा कि हम आगे चलकर समभाय्येंगे | जब तक अस्थियां 
अच्छी तरह गति करती हैं तमसी तक हम अच्छी तरह सुन 
सकते हे | जब मध्यकर्स का धदांह होता है तो इन अस्थियों 
की संधियां खराव हे। जाती है; कभी कभी अचेश्टर बन जाती 
है; तब ध्रावश शक्ति में फके आ जाता है , बुद्धाचस्था में ये 
संधियां बिगड़ जाया करती है | 


शोेष्मिक कला 


मध्य कर्ण में सब जगह पक पतली खब्छेषण्मिक कला बिछी 
रहती है; यह कला इस फोए में रहने चालो अ्रस्थियों, पेशियों 
और नाडियां पर भी लगी रहती हैं। कर्णमसूलर्पिंड ( चित्र 
५ म३ ) के भीतर जे। छोटी छोटी वहुत सी वायु फोटरे हैं उन 
में भो यह कला बिछी रहती है। कंठकर्णी नाली की कला 
द्वारा मध्य कर्ण की श्लेष्मिक कला कंठ की ैष्मिक कला से 
रहतो है। कंठकर्णी नाली की श्छेपष्मिक कला ओर 
मध्य कर्ण के बहुत से भागों की स्छेष्मिक कला के पृष्ठ की 
सेलें में लेमचत्‌ अंकुर ( सेलांकुर ) होते हैं । 
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५ (१ चित्र ट् 
अंत; स्थ कण, या गहन ( चित्र ८८, ८५ ) 
, इस की बनावट बड़ी पेचीदा ओर घधिचित्र हैं; इसी से 
इस्स के! गहन भी कह देते हें । 
अंतः स्थ कर्ण के तीन भांग हैं। मध्य कर्ण के सम्मुख 
एक कोठरी होती हैं; यह वीच का भाग है ( चित्र ८० में 
४ ) | इस कोाठरी के पिछले भाग से तीन मुड़ी हुई नलियां 
जुड़ी रहतो हैं; इन से अंतःस्य कर्य का पिछला भाग बनता 
है (चित्र ४ में १, २, ३, )। काठरी के सामने घड़ी को 
कमानी की तरह एक सुड़' हुआ सास हेप्ता हे ( ज्ित्र ८४ 
में ५) ; इस की शकल काकला नामक शंख से बहुत कुछ 
मिलती है, इस कारण इस का क्लाकला” कहते है। इस 
तरह से अंतः सथ करणे के ये तीन भाग हुए. -- 


: १. तीन मुड़ी हुई नलियां था अर्धचक्राकार नालियां। 
२. बीच की कोठरी या कण कुटी । 


३ काकला। 


ये तोनों चीज़े अस्थिकृत हैं (इन की दीवारे शखास्थि 
से ही बनती है , यह न समभना चांहिये कि शंखास्थि के 
सीतर कोई खेखली जगह है जिस में ये चीजे रहती है और 
इन चीज़ों और शंखास्थि के बीच मे कोई अतर रहता है ; 
ऐसा नही है )। ' 





अे+-+-+--मम>म्म्ककी 


* इस प्रकार के शख छेटी नदिये में बहुत्त मिलते ह , चहुत लेग इंस 


शंख के घोंधा भी कहते हैं।इस शब्द !का अगरेज़ी रूप कौफलियां 


(००००३) है । | 


न 


रू] अस्थिक्त अंतःस्थ कर्ण श्८£ 
या 8 333 टन अपन िदन समन 
अस्थिकृत अतः स्थ कर्ण के तीनों भागों के भीतर भिद्ली 
कत अंतः स्थ करण रहता है; अस्थिकृत नालियों के भीतर 
मेज्नीकत नालियां रहती हैं; अस्थिकृत कुटी में मिल्लीकृत 
गष्ठ रहते हैं; अस्थिक्रत काकले में मिल्लीकृत कोकला रहता 
है अस्थि के खेल से उस के भीतर रहने वाली चीज़ो की 
'क्षाहाती हैं। इस प्रकार अंतः स्थ कर्ण के दे। भाग हुएः-- 


१. अस्थिकृत अंतः स्थ कर्ण । 
२. भिल्नीकृत अंतः स्थ करो | 


अस्थिकृत अंतः स्थ कण ( चित्र ८क ८७ ) 


ँ कणकुटी -यह कोाठरी मध्यकर्ण के सम्पुख अर 
अधेश्रक्राकार नाखियां और केकले के बीच में रहती 
है| नालियां उस के पोछे और कुछ ऊपर फो रहती हैं ; 


केकला उस के आगे रहता है | कुटी कुछ अडाकांर सी होती 
है; जहां वद सच से चौड़ी है चहां उस का माप हे इच होता 
है $ < १३ 
: जहा चह सव से तग हे वहाँ उस का माप केवल ८ ईंच 
ही दाता है। उस की बाहर की दीवार पर (कर्ण कुटी की 
बाहरी दीचार ही मध्यकर्ण को अंतरीय दीवार है) एक 
; का है अर । यह छिद्र अंडाकार होता है ( चित्र म६ में ७ ) 
. आर 
:.... अणुकुटीदार कहलाता है; इस छिंद्र में रकाब 
हे अस्थि का चौड़ा भाग ( रकायाघार ) रहता है (चित्र ८४ 
'में ६) । काठरी के सामने के भाग में एक गोल सा छिद्र 
'हैता हैं ( खित्र ८७ में ७, चित्र ८८ में ६); यह कोकले का 
| १६ 
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छिद्र है ओर काकलादइार कहलाता हे; कोकला हार एक 
भिन्नी द्वारा बंद रहता है। 


चित्र ८६ दाहिना श्रस्थिकृत गहन 





१--ऊध्व अर्धेचक्राकार नाली रचपाश्रात्य नाली ३-पाश्वे नाली ४-८ 
नाली का फूला हुआ सिरा श५न्दो नलिया का जुडा हुआ भाग ६-कोकला 
द्वार ७ल्‍कर्णाकुटी द्वार सन्‍करेकला 


कर्ण कुटी की शेष दीवारों पर वहुत से छोटे छोटे छिद्र 
और कई पक उभार और गड्हे होते हैं। छिद्टों में से हराकर 
नाड़ी सूत्र भीतर आते हैं । 


कर्णंकुटी के पिछुले भाग में नालियों के पांच छिद्र हेतते 
हैँ ( चित्र प७ में ४, ५, ७, ८ ओर & ) । हर एक नाली के दे। 
सिरे हेते हैं। तीनें नालियों के छः सिरे हुए । यदिं सब सिरे 
करुकुटी में अलग अलग खुले ते सब सिरों के ६ छिद्र हेने 
चाहिये; परन्तु ऊध्च॑ और पाश्चात्य नालियोां के पास के 
सिरे कुरणकुटी, में खुलने से पहले आपस में जुड़ जाते हैं, 
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इसलिये देनें सिरों कर एक ही छिंद्र हेतता है। इस प्रकार 
तीन नालियों के केवल पांच ही छिद्र हेते है । 
(0 लियां व प्र 
२, क्रधेचक्राकार नालियां--ये तीन हे।ती है - . 
(१) ऊपर कीया उूध्वे नाली । 
- (५) पीछे रहने चालीयया पाश्चात्य नाली । 
(३) बाहर को ओर रहने वाली पाभ्य नाली । 
ऊध्च नोलो--इस का घेरा अधचक्र से कुछ' अधिक 
हाता है कोई ् चक्र सममिये | नाली की लम्बाई ५ इंच के 
लगभग होती है। इस का एक सिरां पाश्ात्य नाली के पास 
के सिरे से जुड़ा रहता है ; दूसरे सिरे का छिद्र अल्लग हे।ता 
है। ( चित्र ८८ में *, चित्र ८७ में १) अलग खुलने वाला 
सिर फ़ूला हुआ हे।ता है ( चित्र ८ ओर ८७ में ४ ) | 
पाश्चात्थ नाली---(चिंत्र रू« में २)। यह तीनों नालि- 
यों में से, सब से लम्बो हे।ती है; इस की लम्बाई र्‌ इंच के 
_ लगभग हेतती है। इस का ऊपर की सिरा ऊध्व नाली के 
पिरे से जुड़ा रहता है, ,नीचे का सिरा ( चित्र म७ में ७ ) 
फूला हुआ होता हे | 
पाम्वे नाली--( चित्र र८ में ३े) | यह ते से छोटो है, 
ः इस को खम्बाई ई इंच के लगभग हे।ती है। इसका भी एक 
_खिरा फूला इुआ देता है , नत्वी के दे।ें सिरे जुदा जुदा 
. खुलते हैं ( चित्र म७ में ६, £ )] 
नलियों का व्यास सामान्यतः इ०४ रे के लगभग होता है । 
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३, काकला ( चित्र ८६ में ८; चित्र ०७) | फोकला कुछ 


कुछ शंक्ताकार होता है; एक ओर वह पतला और नाकीला 
है।ता है, दूसरी आर चौड़ा और मोटा ; पतला भाग-शिखर 
कहलाता है, चोड़ा भाग तली ' काकले को ऊंचाई अर्थात्‌ 


शिखर से तल्ी तक का माप २ इंच के लगभग हेता है और 


तल्ली की चोड़ाई रे इंच से कुछ अधिक होती है। काकला करीब 
करीब क्षितिज रहता है, उस का शिखर सामने के और 
बाहर को ओर ( कनपुटी की ओर ) ओर ज़रा नीचे को झुका 


चित्र ८७ अस्थिकृत गहन ( कटा हुआ ) 

9 से५ तकन्वदही व्याख्या 

जे चित्र पर में | _ 

€न्‍्पार्श्वे नाली का फूला 
हुआ घिरा 


ज्ञपाश्रात्य नालो का 
फूला हुआ सिरा 
पञ्ऊध्ते ओर पाश्चात्य 
नालियो के जुड़े हुए 
परे का छिद्र 
३२०-क्राकला द्वार ; 
११न-इस गइडे में अदा- बा 
कार काप रहता हे, 
३२-इस गदहे पर वर्तल"केाप रहता है , १३-केाकले'की नीचे की नली, 
१श्न्परदा जिसके द्वारा काकले के दो भाग हा जाते हैं, १४८-क्ाकले 
का शिखर । 


इस चित्र मे नालिया, कुटी ओर काकलेकी दीवारें आधी आधी काट 
डाली गई हें । 
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जुआ रहता है; उस की तली पीछे के मध्यरेखा की ओर और 
शल्षास्थि के अश्मकूद ( सूच्याकार भाग ) के पिछले पृष्ठ को 
आर रहती है। अश्म कूट के पिछले पृष्ठ पर एक छिद्र होता 
. है जिस के कणौन्तदौर कहते हैं ( चित्र ६० में क् ) ; यह 
& शू हे न 
एक; इंच लम्बी नाली का मुख है। इस नाली का नाम 
कणोन्तर नाली है ; इस का दूसरा श्रर्थात्‌ बाहर का सिरा 
. बद है ; काकले की तली इसी सिरे पर रहती है या यह 
समझो कि कर्शान्तर नाली कर्णान्तर्द्धांर से केकले की तली 
तक रहती है । यदि हम कर्णान्तर्द्धार में से देखें ते फाकले को 
' नलों में बहुत से छिंद्र दिखाई देंगे; इन में से हाकर नाड़ियां 
अन्दर घुसती है। 

केाकला वास्तव में दे! चीज़ों से बना हुआ हैः- 

२. पतला स्तंभ जो शक्काकार हेतता है। , 

२. एक नली जो इस स्तंभ पर लिपटी रहती है । 
7 स्तंस-यह कोकले के बीच में रहता है ; इस की तली 
. मोर दहोतो है और केकले की तली में रहती है ; इस का 
शिखर पतला हे।ता है और केाकले फे शिगव्वर की ओआर रहता 

स्तंभ की तली में कई छिद्र होते हैं । स्तंभ के भीतर बहुत 

सी सीधी और तिछी सूच्म नालियां दोती है ; श्रावण नाड़ी 
के तार तली के छिद्रो में से हे! कर स्तंभ में घुसते हैं ओर 
फ्रि इन नालियों में रहते हैं । है 
हर नली-नली स्तंस पर इस प्रकार लिपदी रहती हे कि 
लपेट एक दूसरे से मिले रद्दते है। नली के पौंने तीन लपेद 
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या फेरे होते हैं। नली का आ्ररंभिक भाग जो करा कुटी के 
पांस होता है चौड़ा होता है यहां उस का व्यास न इंच होता 
है ; यहां से शिखर तक नली तंग हे।ती चली गई है . शिखर 
का भाग श्रत्यन्त तंग होता है | नली की लम्बाई प्र इंच के 


लगभग होती है | भीतर से नली के एक परदे द्वारा दे भाग 
दो जाते हैं; यह परदा सतभ से आरंभ होता है और कुछ 
अस्थि से बना होता है आर कुछ कला से ( चित्र ८७ में १५) 
इस परदे का कोकलाः फ्लक कहते हैँ। नली की भांति 


काकलाफलक तली से आरभ हाकर चक्कर खाता हुआ 
शिखर तक पहुचता है , जहां नली चौड़ी हाती है चहा चह 
भी चोड़ा होता हैं ; जहां नली तग होती है वहां चह भी कम 
चौड़ा होता है । 

फलक टहोरा नली के दे। भांग हे। जाते हैं । एक नली से 
दे! नलियां बन जातो है। एक नली फलक के ऊपर रहती है 
दूसरी उसके नीचे । ऊपर की नली कर्णंकुटी से सम्बन्ध 
रखती हे, नीचे की मध्य कर्ण से। कर्णकुटी की वाहरी 
दीवार मे अंडाकार छिद्र होता है जिसके कर्ण कुटी द्वार 
कहते हैँ ( देखो पृष्ठ २८४ ) यहां रकाबास्थि का पादान लगा 
रहता है। ऊपर की नली कर्णकुगीद्वार के पास ही आरंभ 
होती है । 

फलक के नीचे की नली का वहां से आरंभ होता है जहां 
काकलाद्वार (दत्त छिठ़) होता है (देखो पृष्ठ २६० और चित्र २५ 
में ८) | यह डार जीवितावस्था में एक भिल्लों द्वारा बंद रहता 
है; मिल्‍ली हारा नीचे की नली मध्यकर्ण से परथक रहती है । 
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यदि यह मिटली न हे। ते नीचे की नली का मध्यकर्ण से संबंध 
हो जावे । इस नली का सध्यकर्ण संवन्धी नली (कुल्या) 
कहते हैं | ऊपर नीचे की दोनों नलियां कोकले की शिखर में 
एक छिंद द्वारा एक दूसरे से मिली रहती हैं ( चित्र मम ) । 
है; चित्र ८८ कोत्ले की नलिया ( कुल्याएँ ) 





इस चित्र मे यह मान लिया गया है कि काकले की नली सीधी कर दी 

गई है। ३ श्र ४ के बोच में लक है। दोनों नलिया / ३, ४) कोकले के 

शिखर (६) में पहुँ चऋर एक छिद्गर द्वार (५) एक दूसरे से मिल जाती है। 

ऊपर की नली का आरंभ कणकुटीद्वार (१) के पास होता है जहा रका- 

बास्थि लगी रहती है । नीचे की नल्ा का आररभ (या अ्रत ) काकलाद्वार 

है (*) से होता हे जहा एक झिल्ली लगी रहती है। 

है भिल्लीकृत अंतःस्थ कणे 

१. अ्रस्थिक्रत कर्यकुटी के भीतर भिल्ली से बनी हुई दे 

छोटी छोटी ग्रैलियां रहती हैं। एक थैली ऊपर पिछले भाग 

में रहती है, दूसरी थैल्ली खामने और नीचे के भाग में । 

-पिछली थैली (चित्र ८६ में क) अगली (क”) से बड़ी होती है 

ओर डस से तीनों भिज्लीकृत नालियां लगी रहती हैं। (देखो 

- चित्र ८७) । अगली थैली पिछली से छोटी होती है। इसके 

पिछले भाग से एक पतली नली निकलती है ( चित्र ८& में २) 

: जा पिछली ग्रैली की पतली नली ( चित्र ८८ में १) से मिल 

जाती है , इन देएनें से एक बड़ी नली चन जाती है ( चित्र 
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८६ में ४) अगली थेली से एक श्रत्यन्त सूच्म नली और निक- 
लती है ( चित्र ८६ में ३) जो मिल्लोकूत फेाकले ( चित्र ८& 
में झ) से जुड़ी रहती हे । 

दोनों धैलियां कहीं कही कर्कुटी को दीवार से सोजिक 
ततु द्वारा बंधी रहती हैं ) थे लियां के भीतर और उन के और 
कर्णकुणी की दीवोर के चीच में एक लखीका जैसा तरल 
रहता है। ६ 

२, भिल्लीकृत नालियां---अस्थिकृत नांलियों के भी- 
तर फमिल्‍ली से बनी हुई नालियां रहती हैं | इन की मोटाई 
ग्रस्थिक्तत नालियां की मोदाई से ३ होती है । कर जगह इन 
की दीचारें सोन्निक तंतु द्वारा अस्थिकृत नालियों की दीवार 

चित्र ८६ भिल्ठो कृत अत स्थ कर्ण 





ऊ*>ऊध्वे नाली ब>पारवे नाली प--पाश्चात्य नाली[स--जुडा हुआ 
सिर फ--फूला हुआ सिरा क'--ऊपर की थेली र”?--नीचे की शेली । 

ऋ+मिल्लीकृत केकला ; ३-नीचे की थैली श्रोर मिल्लीकृत केकले के 
बीच में रहने वाली नली , १,२,४--नलिया । 
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से बंधी रहती हैं | हर नालो का एक सिरा फ़ूला हुआ होता 
है। तोनों नालियां ऊपर की थैली से जुड़ी रहती हैं ( देखो 
चित्र ८६ ) | उनमें एक तरल भरा रहता है | दोनों प्रकार की 
नालियों के बीच में जे अतर है उसमें भी तरल रहता है । 


३. झिल्लीकृत कोकला--पौछे यह बतलाया जा 
चुका है कि एक फलक हारा केाकले की नली के दे भाग 
हा जाते है; एक नली फलक के ऊपर रहती है दूसरी डसके 
नीचे | नीचे वाली नली के मध्यकर्ण सम्बन्धी कुल्या फहते 
हैं। ऊपर की नली के एक पतली कला द्वारा दे! भाग हें। 
जाते है ; जहां फलक की अस्थि झिल्ली से सिलती है वही से 
इस कला का आरंभ देता हैं; यह कला बाहर की ओर 
जाकर काकले की दीवार से जे मिलती है ( देखो चित्र &० ) 
इस प्रकार काोकले की नली के तोन भाग हे। जाते है --- 

१ ऊपर की नख्ती ( चित्र &० में १); इसका कर्णकुटी से 
सस्पन्ध रहता है; इसको कर्णकुटी सम्बन्धी (या ऊध्वे) 
कैल्या कहते हैं । 

२. फलक के नोचे की नली ( चित्र &० में २); इसको 
मध्यकण सम्बन्धी ( या अधो) कुल्था कहते हैं। 

३. ऊपर और नीचे ( १ और २) को नलियोां के बीच मे 
रहने वाली नली ( चित्र &० में ३)) यह सध्य कुल्या या 
किल्लीकृत केकला है । 

सीने कुल्याएं चक्राकार हैं। हर एक कुल्या कोई पोौने 

तोन चक्र खा कर शिखर तक पहुंचती है | ऊपर और नौचे 
कुल्याएं शिखर में पहुँच कर एक छिंद्र द्वारा एक दूखरे 
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से मिल जाती हैं (देखो चित्र ०८); इनमें से किसी का 
तीसरी कुल्या से किसी प्रकार भी सम्बन्ध नहीं हे। 


चित्र ६० काकले की नली का व्यत्यघ्त काट 


लप 
कण कुटी 
सम्बन्धो 
कुल्या 


आवश नाडी 





मध्य कुल्या की छुत आर फर्श फभिल्ली से बनते हैं; शेष 
दीवार काकले की अस्थि पर रहने वाली अस्थिजनक कला 
से वनती है | इस कुल्या का व्यत्यस्त काट तिकूना होता है 
जेसा कि चित्र &० से घिदित हेतता है। कुल्या के दोनों सिरे 
चंद है ( देखो चित्र ८£ ); इस कुटी में रहने वाली थेलियों 
में से अगली थैली ( चित्र ८८ क? ) इस कुल्या से एक सूच्म - 
नली छारा (चित्र ८६ में ३ ) जड़ी रहती है | जे तरल थैली 
में रहता है वह इस कुल्या में भी रहता है | शेष दे। कुल्याओं 


मम मल मी जल फिह्लीकृत कोकला २&& 


ह 
में बह तरल रहता है जो कर्ण कुटी में भिल्लीकृत शैलियों के 
_ भआाहर रहता है| 


मिल्लीकूत केाकला या सध्य कुल्या को खच्म र उतरा 


केकले की मध्य कुल्या के फ़श की रचना बडी ही विचित्र 
और विषम है| डसकी रचना का पूर्ण ज्ञान बड़े बडे खूचम 
दर्शक यंत्रों हारा ही हे।तता है।इस पुस्तक में हम केवल 
मोटी मोटी बाते ही लिखेंगे । 
. अस्थिकृत फलक वास्तव में श्रस्थि के दे पतले पतले 
पन्नों से यनता है. ( चित्र &० चित्र &* में अ ) + इन पत्रों 
बीच में जे अंतर रहता है उसमें श्रावण नाडी के तार रहते 
, है (चित्र &२ में श्र ) | इन पन्नों के बीच में से द्वाकर ये तार 
मिल्लीकृत फलक और मध्य कुल्या में पहुंचते हैं (चित्र &र 
मख्‌)। 
फलक फी मिछली एर लम्बी लम्धी शत्ञाकाकार सेली की 
दे पंक्तियां रहती हैं; एक पंक्ति दूसरे के सम्स रहतो है । 
. पक पक्ति की सेलो के नीचे के सिरे दूसरी पंक्ति की सेला 
के नीचे के सिरे से अलग रहते हैं; परन्ठ देनों पक्तियों की 
सेलों के ऊपर के सिरे एक दूसरे से मिले रहते हैं ( देखो 
चित्र ७० ) । पक्तियों के तिलछे रहने से और सेलो के ऊपर के 
सिरे के मिले रहने से पक नली बन जाती है; इसका ओज् 
सुरंगा कहते है | 
श्रोत्न खुरंगा की वे मेले जो खरस्थिकृत फलक के पास 
रहती हैं कुछ कुछ अस्तः प्रकेष्टास्थि के सदा हे।ती हैं, उनका 
ऊपर का सिरा मुड़ा रहता दे जार उसमें एक गडहा ह।ता 
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है (चित्र &१ में अं ) दूसरी पंक्ति की सेलें हसग्रीवाकार 
हे।ती है; इनके ऊपर के सिरे हस की गरदन के सदश मुड़े 
हुए रहते हैं और पूर्वोक्त सेलो के गड्ही में फंसे रहते हैं 
(चित्र &१ में बा ) | अज्ञमान है कि खुरंग की वाह्म ( हँस- 
ग्रीवाकार ) सेलो की संख्या ४००० और अंतरीय सेलो को 
खंख्या ६००० फे खगभग होती है ; दानां प्रकार की सेले 
१०००० के लगभग होती है।.| 

सुरंग के दोनों ओर खुरंग की सेलो से मिली हुई कुछ 
सेल ऐसा रहती हैं कि उनके सिरों से बड़े पतले पतले बाल 
जैसे तार निकले रहते दे | ऐसी सेलो की एक पंक्ति जिसमें 
कोई ३५०० सेले होती हैं सुरंग की अंतरीय सेलों के पास 
रहती है; खुरग के दूसरी ओर प्रेसी सेलों की कई समांतर 
पंक्तियां होती है, इनकी संख्या १९००० से १८००० तक होती 
है। ये लेमश सेल कहलाती है (चित्र &१ में ल,ल)। 
लामश सेलो के अतिरिक्त सुरंग के दोनों ओर झौर भी कई 
प्रकार की सेलें रहती है । - 

. छुरंग आर उसके आख पास की सेलो से जे चीज़ वनती 
हैँ उसे श्रावण यंत्र कहते हैं। कौर्टी नामक व्यवच्छेद्क 
ने इस यंत्र की रचना पहले पहल सममाई थी इस कारण 
इस यंत्र को “ कोर्टी का यंत्र ” कहा करते हैं । 


आवशण नाड़ी 
कोकले के स्तंभ की तली में बहुत से छिद्ग हाते हैं। स्तंभ 
के भीतर इन छिद्रों से आरंभ हे।ने वाली सूच्म नालियां रहती 
है। ये नालियां डस स्थान तक जाती हैं जहां से अस्थिकृत 


२६) . श्रावण नाड़ी 


। म्ृ०२ 


2 पक ले न्प अमर मल 
फलक का आरंभ हेता है। फलक के पाल पहुचकर प्रत्येक 
नाल पहले से अधिक चौड़ी हे। ज्ञाती है । इस चोड़े स्थान 
में नांडी सेलो के छोटे छोटे समूह देते हैं जिनके नाड़ीगंड 
कहते हैं। इन सेलो से दे! दे। तार निकलते है; पक तार 


फलक के देने पत्रों फे बीच में हे।कर 


सुरंग को आर जाता 


चित्र 8१ मध्य कुल्पा की सूच्म रचना 





व्याख्या --२-मध्य कुल्या की छुत >>अ्म्धिकृत काकले की दीवार 


: अन्‍्यथन ( भ्रस्थिननक कला ) , अलअ्स्थि 


के पत्र , अन्‍्भावण नाडी 


(केसूत्र सुरभ्षोत्र सुरंगा , अ>“>अंतरीय पक्ति को सेलें , वान्-वाद्य पक्ति 
, हे सेलें , सू-कावण नाड़ी के तार ; लन्अतरीय लोमश सेलें; लर् 


हर आज खोमश सेके । + 
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है ( चित्र &२ में अ ); दूसरा तार फलक से स्तंभ की नालो 
में पहुंचता हे । 
उन तारों से जो नाड़ो गंडों से स्तंस में आते है 
अष्टमी नाड़ी का आधा भाग बनता है। ये तार केनन्‍्द्र- 
गामी और सांवेदनिक हैं ओर कोाकला के नाड़ो गंड इन के 
उत्पत्ति स्थान हैं । सेलो के दूसरे तार अस्थिकृत फलक में 
हेकर खुरंग के पास पहुंचते हैं; इनका इष्टप्रदेश लोमश 
सेलें है ; कुछ तारों का अंत खुरंग के इस पार वाली सेलो के 
पास हो जाता है , कुछ झुरंग में से हो कर खुरंग के दूसरी 
पार वाली लोमश सेली तक पहुंचते है । 
॥ शब्द या ध्वनि 


जब कोई चीज़ वजती है तो चह बड़ी शीघ्रता से हिलती 
या कंपतो है । जब सारंगी ओर सितार बजाये जाते हैं ता 
उनके तार हिलते हुए दिखाई देते हैं; जब तबला या ढोल 
वजाया जांता है ते चमड़े की मिल्ली हिलती है ; जब घड़ि- 
यात्न चजाई जाती है तव वह वहुत ही शीघ्रता से हिलती है; 
जब हम बोलते है ते हमारे खरयंत्र की खररज्जुपं कंपती हैं । 
शब्दकर वस्तु के कंपने से आस पास की वायु सी कपने 
लगती है ओर उसमें तरंगें उत्पन्न हा जाती हैं। जब कोई 
शब्द्‌ कर वस्तु जेसे घड़याल हिलती है ते। उस से मिले हुए 
वायु के ज़रों को धक्का लगता है और वे उस चस्तु से परे 
हट जाते हैं ; परे हटने पर ये ज़र्र अपने पास वांले जरों का 
धक्का देते. हैं और धक्का देकर अपने पूर्व स्थान के लोट जाते 
हैं ; ये ज़र दूसरे ज़रों को घक्का देते हैं और फिर अपने पूर्व 
स्थान को पहुंच जाते हैं । इस प्रकार जे धक्का शब्द कर वस्तु 
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के एक बार हिलने से वायु के मिला डउलका असर दुर तक 
पहुँचा अर्थात्‌ उस से दूर तक की चायु में उत्कंपन उत्पन्न 
है! गई | इस एक धक्के का असर अभी खतम न हाने पाया 
था कि इतने में वस्तु के हिलने से वायु के दूसरा घक्का 
मिखता है ; पहले घक्के की भांति इस का अ्रसर भी बसु में 
दूर तक पहुंचता है । 


शब्दकर वस्तु चड़ी शीघ्रता से हिलती है, इस कारण 
वायु के भो धक्के एक दूसरे के पश्चात्‌ बड़ी शीघ्रता से 
लगते हैं । इन घक्कों से' चायु में कंपन ( या उत्कंपन ) की 
लहर या तरंगे उत्पन्न हो जाती है। वायु के ज़रर अपने स्थान, 
को छोड़ कर वहुत दूर हट कर नही जाते ; थोड़ी देरके लिए 
वे अपने स्थान से हटते हैं ओर इस धक्के के असर को और 
ज़्रों का दे कर अपने आ्राप फिर वही लोट आते हैं । जब 
तोंप चलती है ते आख पास के मलुष्य वायु की उत्कंपन को 
प्रतीत कर सकते है ; यह न समझना चोहिए कि ताप के 
पास'चाली वायु धक्कां खा कर मनुष्यां के पांस आ पहुंची । 
ऐसा नहीं होता ; ताप के पास चालो वायु ताप से अधिक 
दूर नही हटी , जे! धक्का इस वायु के लगा केबल उसका 
अखर हो वायु के एक भाग से दूसरे भाग में होता छुश्रो 
मनुष्यों तक पहुंचता है। | 


वोयु की उत्कंपन के विषय में हम एक उपमा देते हैं :-- 
मान लो कि आप किसी बड़े मेले में हैं ओर वहां बड़ी भीड़ 
है; आप भीड़ में सब से पीछे हैं । आगे से सिपाही भीड़ का 
पोछे के हटाता है ; अगले मनुष्यों के पीछे का हटने से पीछे 
वाले मनुष्यों के धक्का “लगता है ओर वे पीछे हट जाते हैं । 
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इन के पीछे हटने पर उन से पीछे वालें का धक्का लगता हैं 
और वे भी पीछे हटते है। इस प्रकार धक्का सब से पोछे घाले 
मल्॒ष्यों तक पहुंचता है ओर उन को थोड़ा बहुत पीछे हटना 
पड़ता है। वे पीछे हट ही रहे थे कि इतने में सिपाही चुप 
हैं। जाता है। अगले मनुष्य तुरंत ही आगे बढ़ने लगते हैं इन 
के आगे बढ़ते ही उन के पीछे वाले महुष्य जा मभिचकर 
पीछे के हट गये थे, अब फिर आगें को सरक कर अपने 
पूर्व स्थान पर पहुंच जाते हैं; उन के पीछे वाले मनुप्य भी 
ऐसा ही करते है । सिपाही फिर ध्रमकाता है ओर मलुप्य 
फिर पोछे के हटते हैं ओर अब एक नया श्रक्का भीड़ के 
पिछले भाग तक पहुंचता है । 


सिपाही के धक्का देने से अगले मनुप्य धक्का खाते हे 
परन्तु वे हट कर सब से पीछे नही पहुंच जाते केवल उस 
धक्के का असर ही पीछे वाले मलुप्यों तक पहुंचता है। इसी 
प्रकार जब शब्दकर वस्तु के कंपने से वायु का धक्का मित्रा 
या डस में उत्कंपन उत्पन्न हुई तब केवल यह असर ही दूर 
तक पहुंचता है चायु बहुत दूर तक नहीं हटती । वायु के ज़रे 
भीड़ के मनुष्यों के सदश है । जब ताप चलती है ते। उस के 
आख पास को वायु हमारे कान तक नहीं पहुचती केवल 
चायु की उत्कंपन ही हम तक पहुचती है | 


चायु की उत्कपन की तरंगें शब्दकर वस्तु के चारों ओर 
फैल जाया करती हैं | जब हम किसी ताल में पक डेला फेकते- 
हैँ ता जहां डेला गिरता है उस स्थान के चारों ओर पानी की 
लहरें उत्पन्न हेर जाती हैं । कहीं पानी उठ जाता है और कहीं 
दब जाता है ; ये लहर घोएे धीरे क्रिनारे के पास पहुंचती है 
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ओर ऐसा मालूम हाता है कि पानी डले के पाससे चल कर 
लहर रूप में किनारे तक जा पहुंचा है । परन्तु वास्तव में ऐसा 
नही हाता; क्योंकि पानी में यदि कोई तिनका या पत्ता पडा 
है। ते चह लहर के साथ उठता ओर गिरता ते दिखाई देगा 
परन्तु लदर के साथ साथ किनारे तक न झायेगा । यदि 
लहर के साथ साथ पानी भो डले के पास से किनारे तक आता 
ते तिनका भो डस फे साथ साथ चला आता | इस से स्पष्ट 
, हैं कि डले के गिरने से पानो ऊपर नीचे के ते श्रवश्य हाता 
है परन्तु शहद लहर फे साथ आगे को दूर तक नही जाता | 
बायु की उत्कंपनों को लहरें भी ऐसो ही होती हैं । 

बायु की उत्कंपन का सब से अधिक वेग शब्दकर वस्तु 
के पास देता है; ज्यों ज्यां बह आगे के। फेलती हैं त्यों त्यां 
उन का वेग कम दाता जाता है | यहो कारण हैं कि शब्द कर 
बस्तु के पास शब्द जोर से खुनाई दता है आर डस से दूर 
हल्का | 

शब्द को उत्कपन बायब्य, द्रव तथा ठोस तीनों प्रकार 
के पदाथों में हे| कर जा सकती है | साधारणतः उत्कंपन चांयु 
में हे। कर चलती हैं | यदि उत्कपन पानी में से नजा सकतीं 
ते समुठ और नदियां की तह में रहने चाले मछली इत्यादि 
जानवर पानी के चाहर का शब्द न खुन सकते | 


साधारणतः शब्द की उत्कपन वायु में से गुज़रती हैं । 

शब्द, तरल और ठोस पदार्थों में से चायु की अपेत्ता अधिक 

शीघ्रता से चअलता है | यदि चायु का तापक्रम १५९ शतांश 

'हो। तो शब्द एक सेकंड में ११२० फुट चलेगा। शब्द गे चायु 

में शर्दं वायु की श्रपेक्ता श्रधिक शीघ्रता से चलता है, प्रति 
२० 
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द्रजा शतांश शब्द की चाल २ फुट अधिक हो जाती है; 
यदि वायु का तापक्रम २०१ शत्तांश हा ते शब्द की चाल 
११३० फुट प्रति सेकन्ड होगी | 


शब्द जल में वायु को अपेक्ता चोगुने वेग से चलता है, 
यदि उल का ताप ८" शततांश हा ता डस की चाल ४७०८ 
फुट प्रति सेकन्ड हेागी। लकड़ी में उस की चाल लगभग 
१००००--१४००० फुट,कांच में १६०००, ओर चांदी में ८८०० 
साने में 5०००, फौलांद में १६००० फुट प्रति सेकंड हेतती हैं । 


शब्द्‌ किस प्रकार खुनाडे देता है 


शब्द की उत्कंपने वायु में होती हुई हमारे कान तक पहुं- 
चती हैं। कर्णांजली की वायु में उत्कंपन पेदा[हा जानी है : 
इस नली के अत पर कर्ण पटह नामक जा मिल्‍ली लगी है वह 
इस उत्कंपन का ग्रहण करती हैं आर कपने लगती है। 
कर्णूपटह के हिलने के कारण मध्यकर्ण की तीनों अस्थियां 
हिलती है । कर्ण पटह जब मध्यकर्ण की ओर जाता है ता 
उस के भीतरी पृष्ठ से लगा हुआ मुग्द्रदंड भी भीतर को 
हा जाता है ( चित्र ४४ में अस्थियां की गतियां बिंदु वाली 
लकीरों से दर्शाई गई हैं )। जब मुग्दर दुड भीतर को हटता 
है ते उस का शिर वाहर की ओआर आता है; मुग्द्र के शिर 
से नेहाई का गात्र बंधा इुआ है, इस कारण जब मुग्द्र का 
शिर बाहर का गति करता है ते नेहाई का गात्र भो डस के 
साथ बाहर की ओर आता है | श्रव नेहाई का चृहत्‌ प्रवद्धेन 
जा रकाव से दंधा हुआ है भीतर की ओर जाता हैं जिस की 
वजह से रकाब का पादान नामक अंश भी भीतर को गति 
करता है ( देखे चित्र ८४ ) । 
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मिलन सकल कक कल कक मल आल अल अल जम मी 
जब कर्णपटह बाहर की ओर आता है तो अस्थियों की 
गति दूसरी दिशा में हा|ती है अर्थात्‌ मुग्द्र दंड बाहर का आता 
है और उस का शिर और नेहाई का गात्र अंतः स्थ कर्ण कीओर 
जाते हैं, रकाबास्थि बाहर के कर्यपटह की ओर गति करती है । 
इन गतियों का परिणाम यह हाता है कि रकाव का पादान जो 
कर्णकुयोद्वार में रहता है कमो भीतर की ओर जाता है ओर 
कभी बाहर के आता है । जब तक कर्णपटह में उत्कंपन रहती 
हैः तब तंक रकाब के पादान में भी यह गति होती रहती हे । 
कर्णकुटी में एक जलीय तरल रहता है आर कर्णेकुटीद्वार 
के पास से काकले को ऊध्वे कुल्यां ( कर्णकुटी सम्बन्धी 
कुल्या ) का आरभ हे।ता है। पादान के हिलने से कर्णकुटी के 
आर कैाकले की ऊपर आर नीचे की कुल्याओं के तरल में 
उत्कंपन पैदा हातो है जिस के कारण मध्यकुल्या या मिल्लीकृत 
केकले के भीतर रहनेचाला तरल भो हिलने लगता है । इस 
तरल की उत्कंपन से लेमश सेलेों पर एक विशेष प्रभाव 
पड़ता है जिस की सूचना भ्रावण नाड़ी के तारों छारा मस्तिष्क 
के थ्राचण जे न्द्रों (जे पाश्व॑ खंडें में हेतते हैं) के जाती है ओर 
हम के शब्द का ज्ञान होता है । 
कर्णशप्कुलो उत्कंपनों के श्रहय और इकट्ठा करता है; 
कर्ण का यह भाग घोड़ा, गाय, खरगोश, कुत्ता इत्यादि जान- 
बरें में बड़ा दात! है,ज़रा सी आहट पाते ही ये जानवर कर्णे- 
शबष्कुली के खड़ा कर लेते हैं ताकि जितनी ,ज्यादा उत्क पन्ने 
कर्ण(जली में पहुंच सके उतनी पहुंचें। कर्योंजली का काम इन 
को कर्रापटह तक पहुंचा देने का है। मध्यऊर्ण में अस्थि जैसी 
ठास चीजों के रहने से हलको उत्कंपनों कां भी वेग बढ़ जाता 
है । काकला कर्ण का सांवेदनिक भाग हे; यदि बाह्य कर्ण ओर 
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मध्यकर्ण ठीक हां आर काकला किसी राग के कारण खराब 
है। जाबे तो हमारो भ्राचणशक्ति जाती रहेगी । 
शब्द का ज्ञान तब ही हे। सकता है कि जब उत्कंपन कोाकले 
तक पहुंचे । साधारणतः उत्कंपन बाह्य ओर मध्य कर्ण द्वारा 
पहुंचा कर ती है । जब बाह्यकण ओर सध्यकण के विगड़ने से 
उत्कंपन काकलें तक न पहुच सके तब यदि घड़ी माथ से 
लगाई जावे यां दांतों के वीच में दवाई जाये तो उस को टिक 
टिक खुन पड़ेगी । अब उत्कपने कर्पर की अस्ियों द्वारा काकले 
तक पहुंची हैं क्योंकि अस्थि ठास चीज़ होने के कारण वायु की 
अपेक्ता शब्द का अच्छा चालक है| परन्तु यदि काकला भी 
खराब हे गया है। ते घड़ी की टिक टिक न झुन पड़ेगो। 


वहरापन कई कारणों से हा सकता है | कर्णाजली में मेल 
इकट्ठा होने से उत्कंपनं कर्णंपटह तक अच्छी तरह से नहीं 
पहुंच सकतीं । कभी कभी करणंपटह फद जाता है या सध्य 
करण के प्रदाह के समय उस में से पीप बाहर आने के लिये 
छिद्र बन जाते हैं ; ऐसी दशा में भी सुनाई में फर्क आ जाता 
है। जब प्रदाह के कारण मध्यकर्ण की अखियां गलत जाती हैं 
या उनकी सधियां अचेष्ट हा जाती हे (चुद्धाचस्था मे भी सचियां 
बिगड़ जाती हैं) तव भी मनुष्य को ऊंचा खुनाई देने लगता 
है। काकले या श्रावण नाड़ी यां श्रावण केन्द्रों के रोगों में 
मनुष्य पूणंतया चहरा है। जाता है । 


| 4 शो 6 के शो यों 
फिल्लीकृत अधेचक्राकार नालियों तथा ग्रेलि 
का काये 


अधेचक्राकार नालियों के फूले हुए सिरें और थेलियों 
की दीवारों में लेमश सेले' पाई जाती हैं । इन नालियां और 
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शैलियों के नाडी तोर कर्णीतर नाली में पहुंच कर के।कले के 
तारा से मिल जाते है; सब तारों फे इकट्ठे होने से पूरी अष्टमी 
नाड़ी बनती है | अ्रष्मी नाडी कर्णोत्ठार से निकलकर 
मस्तिष्क में चल्ली ज्ञातो हैँ, काऊले के तार ते श्रावण केन्द्र 
का जाते हैं परन्तु नालियां ओर शैलियों के बहुत से तार लघु 
मस्तिष्क के दूसरी आर के गोलार्थ में पहुचते है; शेप तार 
बृहत्‌ मस्तिष्क में, मस्तिष्क की तीखरी नाड़ी के उत्पत्ति 
स्थान को जाते हैं । 
चित्र ६५ भिल्‍ली कृत थेलिया तथा अ्र्धचक्राकार नातिया 





श्मऊध्व नाला >्ञपाण्चात्य नाली रेन्पाश्वे नाली ४,७,म्मन्फूले हुए 

परे अजजुडा हुआ सिय क, रऊपर की थैली क, च्वीचे की या 
| 

श्रगली धेली व-नाडिया न्‍ 

इन नांलियां और थैलियां के सीतर एक जलीय तरल 

रू ड ० 5 जा ेे 

रहता हैं जिसका संघद्नन लखीका जैसा होता है। जब हम 
चलते फिरते हे या कूदते हें या छुल्लांग मारते हे या करवट 
वदलते है या हिन्डोले में चक्कर खाते हें तो यह तरल भी 
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हिलता है और लोमश सेलों के वालो से टकराता है।इस 
तरल के दबांव से जे धभाव इन लोमश सेलोी पर पड़ता है 
उसकी सूचना नाड़ी सूचों द्वारा लघुमस्तिष्क को मिलती है। 
इन नालियों द्वारा लघुमस्तिष्क को इस बात की सूचना 
मिलती रहती है कि हम किस दिशा में जा रहे है श्लोर हमारे 
शरीर की क्‍या स्थिति है अर्थात्‌ हम खड़े हैँ या पड़े हैँ, उलरे 
हैं या चक्कर खा रहे हैं । इस सूचना से लघुमस्तिष्क को 
शरीर में साम्यावस्था ( साम्यस्थिति ) रखने में सहायता 
मिलती है (देखो “लघुमस्तिष्क के काय ”) | जब नातियों में 
रोग हो जाते है ते शरोर की साम्यावस्था में फक आ जाता 
है;यदि रोगी सीधा खड़ा हाना चाहे ते ऐसा करने में डसके 
बड़ी कठिनता होगी; रोगी के चक्कर भी आने लगते है। 


अध्याय २७ 
स्वरयंत्र ( चित्र &३, ६४ ) 


स्व॒र॒यंत्र नो कारटिलेजों से निर्मित एक कोष्ट हे जे ग्रीवा 
के ऊपर के भाग में कंठिकास्थि के नीचे और कंठ के सामने 
रहता है। के्ट के नीचे के साग से वेटुवे का आरंभ होता है; 
कपर का भाग कंठ से सम्बन्ध रखता है। नो कारटिलेजों में 
से आठ से तो उस की अगली पिछली ओर पाशश्विक दीवारें 
चनती हैं; एक कारटिलेज से जो पत्ते ( पत्र ) के सदश होता 
है उसका ढकना ( स्वर्यंत्रच्छुद ) बनता है; जब भेजन मुख 
से कंठ में जाता है ता यह ढकना पीछे को इस प्रकार कुक 
जाता है कि उससे स्वरयत्र का रास्ता ढक जाता हे और 
भाजन उसके भीतर नही गिर सकता (देखो पृष्ठ ५२) 


स्वस्यंत्र के कारथिलेज आपस मे वंधनों तथा पेशियों 
डांरा एक दूसरे से बंधे रहते है; कारटिलेजों के नाम ये हैः-- 

१. चुल्ली कारदिलेज-इसका आकार देशी चूल्हे 
जैसा दाता है । इस कारटिलेज के दे! चाड़े पाश्व होते हैं 
( चित्र &5 में ५) जे। सामने मध्य रेखा में एक दूसरे से जुड़े 
रहते है; इनके मेल से जे। एक उभार बनता है बह ओऔीवा में 
चिधुक के नीचे स्पर्श किया जा सकता है, इस उभार को 
चुल्लीकाए कहते हूँ चित्र &३ में ६)। 

२ चुढली कारटिलेज के नीचे अंग्रुठी जैसा कारटिलेज 
रहता है; अंगूठी की भांति इसमें एक मोटा भाग होता हे 
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चित्र ६३ स्वरयत्र (अगला पृष्ठ) 


क्ठिक्ाम्थि 
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 उयाख्या -पेशिया हटा दी गई हैं, केवल काग्टिलेज और बधन दर्शाय्र 
गये हैं । 
१--कठिकास्थि का गात्र २-कठिकास्थि का लघुश्टग, ३-कठिकास्थि का 
इहत्‌ श्य ग ४-चुल्लीकठिका कला ५-चुल्ली कारटिलेज का पाण्वे ६ नचुल्ली 
केाण ७>चुल्ली कारटिलेज का ऊध्व' श्यग पन्‍्मुदाचुल्लिका कला ६-मुद्रा 
चक्र १०-चुल्ली कारटिलेज का अधो श्य्ग ११०-टेंटुवा का छुल्ला । 
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( जहां अंगूठी में नग रहता है) जिससे एक पतला घेरा 

लगा रहता है | इस कारटिलेज के मुद्रा कहते हैं । मुद्रा का 

मोटा भाग जो पीछे रहता है गानप्न (चित्र &४ में ११) 

कहलाता हे; घेरे का मुद्ठाचक्र कहते है (चित्र &३ में &) 

बा के नीचे के किनारे से टेटुवा आरंभ हाता है ( चित्र &३ 
११)। 


3, ४ स्वर्यंत्र फे पिछले भाग में मुद्रागात्र के ऊपर 
ठास त्रिकोण के सदश दे। छोटे छोटे कारटिलेज रहते हे; ये 
ब्रिकाश या सच्याक्तार कारटिलेज हैं ( चित्र &४ में 5) 


५, ६ त्रिकोण कारणिलेज के शिखरों पर दे! बहुत छोटे 
शंक्राकार कारटिलेञ रहते हैं ( चित्र &४ में & ) 


७, म शकुओं के पास दे! बहुत ही नन्हे शलाका जेसे 
कोरटिलेज रहते है । 

& यह कारटिलेज पचे के सदश एक आर से चाड़ा 
अर दससरी ओर से पतला हाता है । पतला भाग चुल्ली कार- 
टिलेज के भीतरी पृष्ठ ( काण से ) से बंधा रहता है; चेाड़ा 
भाग ऊपर जिह्मामूल के निकट रहता है । यह स्वरघंत्रच्छुद 
कहलाता है ( चित्र €&४ में ४ ) | 

जब मुंह खूब वाया जाता है तो जिहासूल के पास इस 
कारटिलेज के चाड़े भाग का कुछ अश दिखाई दिया करता है। 


इन सब कारटिलेजों के भीतरी पृष्ठो पर श्लैष्मिक कला 
रहती है। समस्त स्वर्यंत्र के पिछले पृष्ठ से कंठ के नीचे 
के भाग की अगली दीवार बनती है । 


हि 8 
लत 
- ० 


हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 





चित्र £४ स्वस्यत्र ( पिछला प्रष्ट ) 





#द | 
23, रै३ 
व्याख्या -पशिया हटा'दी गई हैं, केवल कारटिलेज ओर बंधन दर्शाये 
गये हैं। 
१--कठिकास्थि का गात्र रूलघुम्य ग रेन्यूहत्‌ श्यंग ४-स्वरयंत्रच्छद का 
पिछला प्रृष्ठ ४--चुल्ली का ऊर्ध्व श्टंग ६--चुल्लोकठिका कला ७-चुल्ली का 
पिछला प्रष्ठ पन्‍नत्रिकाण कारठिलेज ६-शकक्‍वाकार कारटिलेज १०८घुल्ली के 


अधो श्य्ग और मुद्रा के गात्र की संघि ११-मुद्र/ का गात्र १२टेंटुवा का 
पिछला मांसकृत भाग १३--टेंटवा का छिद्ग । 


हि 
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सामान्यतः जवान उमर में स्वस्यंत्र फे ये माप होते हैः-- 


पुरुष स्त्री 
लम्बाई रेपइंच २.७ इंच 
व्यत्यस्त व्यास ( चौड़ाई ) १.७ इच १.६ इंच 
अग्न पश्चात्‌ व्यास (मोटाई) १.४ इंच श्श्द्च 
परिधि ( घेरा ) ५.६ इंच ४७इंच 


यौचन से पहिले पुरुष और खी के स्व॒स्यंत्री के माप एक 
ही जैसे हाते हैं। जब योचन श्रारंभ हाता है तब स््री के स्वर- 
यत्रमें ते अधिक परिचतेन नहीं हेाता परन्तु पुरुष का स्व॒र- 
यत्र शीघ्रता से बढ़ता है सब कारटिलेज बड़े हे जाते 
हैं; चुझ्ी कारटिलेज प्रीचा में उसरा हुआ देख पड़ता है और 
स्व॒रय त्र के सब माप बढ़ जाते हैं। इस परिवर्तन का परिणाम 
यह हाता है कि लड़के का स्वर बदल जाता है और पहिले 
की अपेक्षा मारी ओर मोटा हो जाता है । 


रवर रज्कु 


खरयंत्र के भीतर चुल्ली कारटिलेज और त्रिकोण कारदि- 
लेज के बीच में मध्य रेखा के इधर उधर श्लैष्मिक कला के दे 
भेज हेते हैँ; एक भे।ल ऊपर होता है दूसरा उस से ज़रा 
सी दूरी पर उसके नीचे । ऊपर के भोलों में श्लैष्मिक कला के 
नोचे सैत्रिक तंतु को एक पतली पट्टी रहती है , इनका खर 
से काई संबंध नही हाता। नीचेवाले भेलों का स्वर से 
सम्बन्ध है; इस कारण वे स्वररज्ज़ु कहलाते हैं। खररज्ज्ञ 
मेँ श्लेष्मिक कला के नीचे एक मोटी पट्टी स्थितिस्थापक 
सौचिक ततु की रहती है ; इस पट्टी के पास एक पतली मांस 
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पेशी भी रहती है। ऊपर के सेल ओर खररज्ज्ु के बीच में 
एक कोष्ठ सा रहता है जिस के स्व॒रयंत्रकुटी कहते हैं। दे।ें 
खररज्जुआओं के बीच में कुछ अंतर रहता है (चित्र &५ ) 
पेशियें के सक्ाच और बिलार से दोनों खररज्ज्ञुएं एक दूसरे 
के निकट या एक दूखरे से परे हे सकतो है जिलसे इनका 
अंतर घट बढ़ जाता है। यही नही , पेशियां के संकाच और 
विलार से ओआर कारटिलेजों को गतियोां से खररज्ज्ञु ढीली 
भी हे। जाती हैं और तन भी जाती हैं। जब हम स्वांस लेते हे 
तब खररज्जुओ का अतर अधिक है| जाता है थआऔर वे ढोली 
पड जाती हैं ; अन्यतः जब हम बेलते है या गाते है तव यह 
अतर घट जांता है अर्थात्त्‌ रज्जुएं एक दूसरे के पास आ जाती 
है और थे तन जाती हैं । 

जब हम खरयंत्र के भीतरी भाग को मुंह में से स्व॒रथंत्र- 
दशक यंत्र छरा देखते हैं ते. हम को चित्र ४५ जैसा दृश्य 
दिखाई देता है । जब मलुष्य चुप चाप स्वांस लेता है तब 
स्व॒ररज्जुओं के बीच में मामूली अंतर रहता है; जब चह खूब 
गहरा खांस लेता है तब यह अंतर और भी अधिक हे। जाता 
है ; जब चह बालता है तब अंतर क्रम हो जाता है; माते और 
चिल्लाते समय यह अंतर बहुत ही घट जाता है । (चित्र &९) 

सर 

जब हम बोलते हूँ ते वायु प्रश्वास क्रिया द्वारा फुप्फुसों 
से टेडुवे और खरयंत्र में से हो कर वाहर आती है ; जब वह 
खररज्जुओं से टकराती है ता ये कंपने लगती हैं। स्वर- 
रज्जुआं की उत्कंपन से शब्द पेदा होता है, बोलने में 
कठ, तालु, जिहा, दंत ओर ओए्ठी से सहायता मिलती है ॥ 
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चित्र ६६ स्वस्यत्न का भीतरी दृश्य जैसा कि स्वर्यत्रदर्शक 
यंत्र से दियाई देता हल 
( रा 8 शाएह्व 75 ) 
ज-जिह्लामूल 
नस्व॒रयंत्रच्छुद 
स>स्वररज्ज 
२,३ल्‍कारटिलेज 


०04 


नइ्स अतर में से टेटुवा 
दिखाई देता हं 


चित्र ६६ 





इप्चनल्लीपाश्वे 
शन्‍चनल्लीकोण 
»>जत्रिकोण कारटिलेज 


६-स्वररज्जु 





७,पन्स्वग्रज्ज्ओ का अंतर 


स्व॒ररज्जुओं का अतर घट बढ़ 


जाया करता ह 
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जिस प्रकार सासंगो के तारों के ढोले पडने और तन 
ज्ञाने से या छोटे ओर लम्बे हाने से शब्द में भेद हा ज्ञाता है 
डसी प्रफार स्वररणज्जुओ के तनने ओर ढीले होने से स्वर भिन्न 
भिन्न प्रकार के उत्पन्न होते हैं । स्त्री की स्वरणज्ज्ुए पुरुष की 
स्वर्ण्ज्ज्ुओं की अपेत्ता कम लम्बी छाती हैं इस कारण देते 
के सवरों में भेद होता हैं । जब दांत टूट जाते है या जिह्ा कट 
जाती है या तालु में छिद्र हा जाता हैं या कंठ का प्रदाह हे। 
ज्ञाता हैं तब स्वए बदल जाया करता है। जेसे रारते ( कंठ, 
मुख इत्यादि ) में से हे कर वायु की उत्कपने गुज़रेंगी चैसाही 
आच्द्‌ उत्पन्न होगा | ; 


अध्याय णे८ 


उत्पादक संस्थान (१) 

जो अग संतानेत्पत्ति के काम में झाते हैं उनके जनने- 
निद्रयां कहते हैं। पुरुष की जननेन्द्रियां स्रो की जननेन्द्रियों से: 
भिन्न प्रकार की हेती है | 

नर जननेन्द्रियां 

ये दे। प्रकार की हैं :-- 

१. बाह्य ज़ननेन्द्रियाँं-ये बाहर से दिखाई देती हे 
जैसे शिश्न, अंडकाष भे लटके हुए अंड । 

२. अतरीय जननेनिद्रियां-ये वस्तिगह़र के भीतर रहती 
हैँ और इस कारण बाहर से दिखाई नही देती जैसे शुक्राशय 
शुक्रप्रभाली, प्रोस्टेट, शिश्नसूल ग्न्थि । 

शिश्न 

यह मेथुन करने का यन्त्र है; पुरुष का वीर्य स्त्री को यानि 
में इसी अ्ग द्वारा पहुंचता है | इसी अंग द्वारा मूत्र शरीर से 
बाहर निकलता है | शिश्न की लम्बाई और मेतदाई सब पुरुषों 
में एक सी नही हे।ती । शिथित्ितावस्था मे उस की लम्बाई 
सामान्यतः ३२ या ४ इंच और उसकी परिधि ३ इंच के लग- 
भग हेती है । जब मैथुन की इच्छा हा।ती है तब वहः अधिक 
लम्बा और मोटा हे जाता है और उसमे दृढ़ता आ जाती है । 


शिश्न के दढ़ हे! जाने को * पहर्ष ! कद्दते हैँ दृढ़ता के कारण 
ही वह येनि में प्रवेश कर सकता है। 


[ अध्याय २८ ] शिक्ष ३१& 


,. चित्र &७ नर वस्तिगह्वर (वोच में से कटा हुआ ) 
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द्‌ <उदर की दीवार , वन बचछ्ति या मृत्राशय , शु प > शुक्र प्रनाली , 
शुरूशुक्राशय, छ-मलद्वार , प्ररप्रोस्येट;. फेचर मृत्रमाग का 
स्थूलभाग , अन्‍अढ; तन्‍ शिश्नाग्र त्वचा , मू नूमृत्र मार्ग , मृ'न- 
मूत्र मार्ग, १८शिश्न की शिधथिलितावस्था , *हः शिश्न की दृढावस्था 
(प्रदष्ट शिश्न ), सन्त विटप सधि (कटी हुई )। 

शिश्न का अगला भाग शंक्काकार हेता दे और डसके 
शिश्न छुरएड या सणि या शिश्नाअ्ं कहते हैं (चित्र &८ 
में १३; चित्र १०० में मं), मणि में एक छिद्र दाता है जिसे सूच- 
बहिद्वार कहते है (चित्र १०० में छ,.&म में १४) ; सूत्र और 
वीर्य इसी छिद्र में से वाहर निकलते हैं। मणि की त्वचा 
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ऊपर का हृट जाती है आर फिर उसके ऊपर श्रा जाती है ; 
इसको शिश्माग्र त्वचा कहते है ( चित्र & में त )। सुख 
लमानों में इस त्वचा का कदा डालने का ( खतना ) रिवाज 
हैं। कभी कमी यह त्वचा तंग होती हे आर पशासानी से 
ऊपर नहीं सरक सकती ; ज़ब वह बहुत तथ' हाती है ता 
मैथुन करने में कुछ कठिनता हाती है, बच्च म्रत्न त्यागते 
समय किन्छा करते है आर कभो कभी दर के कारण सा सी 
पड़ते हैं। ऐसी हालत में इसका कटा डालना चाहिये। 
शिश्नाश्र त्वचा में वाल नही हाते । 


मणि के पीछे एक धाई होती है ; इस मणिखात में ए्वेत 
रंग को एक चिकनाई दार वस्तु इकट्टी हा जाया करती हैं 
इसमें एक विशेष प्रकार की गध आया करती है। मंड के इस 
भाग को त्वचा में कुछ पअंन्थियां हाती है . यह चीज़ इन्हीं 
अन्धियों में बनती है ओर शिश्नगूः थ कहलाती हैं | जब 
शिश्नगूथ अधिक चनता है या शिश्न की सफाई न करने के 
कारण बहुत दिनां तक इकट्ठा रहता हैं तव वह मणि के ऊपर 
भी आ जाता है। कभी कभी डसके सडने के कारण मरि 
पर फुन्सियाँ निकल आती हैं। 


मणि और विटप देश के बोच का भाग शिश्न शरोर 


कहलाता है, शिश्न का शेष भाग जे। अडकेष से ढका हुआ है 
शर्नमृल कहलाता हैँ। शिश्न शरीर की त्वचा के नीचे 


वसा नही होती । यह त्वचा ढीली भी होती है ओर श्रन्य 
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नस लकरल न +क >> ८3 
4 शिश्नाग्र त्वचा के आंधक तग होने का “परिवर्तिका? कहते की 


त्थ्थ]ु- १ शिक्ष / श्र 


हे स्‍ ग 
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| ए है हा चित्र ध्प रण है 


भ शब्ज्य्रधोगा मह्ठा शिसि + ; क हल #् 
मर घत्महा धमनी हट 2 
घसन्‍ु्टक की घमनी 
शंब्नदृक की शिरा , 
श्न्च्क्क । न्‍ 
रन्‍्मृत्र भनाली 
इेल्मृत्राशय ; 
,ँैल्मृत्रमनाली का छिंद्र , .- 
श*न्शुक्र स्रोत का,मुख , 
इस्प्रोप्टेट ग्रन्थि ,. 
७वशिश्नमूल ग्रन्थि है 
स्॑शिश्न मृत्र ग्रन्थि स्रोत ' 
का छिंद्र 
| ह_न्न्मृत्र मार्ग का स्थूल भाग 
१०ल्‍शिजन दढिका ( कदढा 
-हआ )., हा 






११-शिश्न दढिका कापि ला | 

नोकीला भाग ; !। 
१२-मृत्र मार्ग हि ; । 
१३८-शिश्न मुणड ल्‍ थी 

६६ 0! 7 ऋ कक 
१४८मृत्र बहिदार ९३-१३ । 
बजे 33 गे 2 । ऐ २, $ ४ ५5 ५ है कल जग पर ; -शठ जे ; 
कोड कप 


द 


३२५२ हमांरे शरीर की रचना [ अ्रध्याय 
स्थानों की अपेक्ता पतली होती है , इसका रंग और स्थानों 
से गहरा हेतता है श्रौर उसमें बाल नहीं हे।ते । 

शिश्न की बनावद (चित्र &&, १००, १०१, १०२) 

'. शिश्न सात्रिक तंतु और अनैच्छिक मांस से निर्मित तीन 
वेलनाकार दंडें से बनता है ( देखे चित्र && ) | इनमें से दे 
दूंडे पास पाख और संमांतर शिश्न के ऊपर के भाग में रहते 
है (चित्र && ओर १०० में १); तीखरा दंडा जो भीतर से 
खेखला हेता है इन देनों दंडें के नीचे रहता है (चित्र &£ 
में म ) | जे। नली इस नीचे बाले दंडे में रहती है डसको 
मृतसागे कहते हैं (चित्र &७ में मु , &£; में १२)। ऊपर 


चित्र 88६ चित्र १०० 








हर ई ] त 
मेठाई के रुख कटा हुआ शिश्न लम्बाई के रुख कटा हुआ शिश्न 
चित्र &६ “--मन्न्मृत्र मागे ; १-शिरश्न दढिका; तन्त्वचा' व-शिश्न 

नाडी; धन्शिर्न प्रमनी; शब्शिश्न शिरा; सस्सोत्रिक कला 
(शिश्नावरककला ) की 35 ४ की 


+ 


फ 4 


चित्र १०० --मुँ-शिश्न मड , घ-्मुंड खात , १८शिश्न दढिका, मर- 
मूत्र मार्ग , छ््छिद्र या मृत्र बहिद्वार, « 


स्े८:)- | 'शिक्ष की बनावट: ३०५३ 
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का 'हर5एक ,दंडा: शिश्नदंडिका क़दलाता है; नीचेके दंडे को 
मन्रदंडिका कहतेहें।6 ८० या ० या 9 /तह 
शिश्नदंडिकाओं के बेलनाकोर होने के कारण उन के 
बीच में ऊपर और नोचे-प्क अतर रहता है ; ऊपर के अंतर 
में शिश्न की दो धमनियां, एक शिरा और दे नाडियां रहती 
हैं; धमनी की फड़क शिश्न का! इस जगह दबा कर मालूम 
की जा सकती है । नीचे .का अंतर हरा: होता है और यही 
सूत्रदंडिका रहता है ( च्ित्र£६; चित्र ' १०१ में ७ )। 
तीनों दंडों की बनावट एक जैसी है ।यें सोिंक तंतु से 
बने हैं ; सूत्र दोनों प्रकार के हे।ते हैःश्वेत ओर पीले | सौचिक 
ततु से मिला हुआ कुछ अनैच्छिक मांस भो रंहता' है। इन 
दंडो'के भीतर छोटे छोटे आ्राशय या कोष्ट होते है जिन की 
दीवारे' सौजतिक तंतु और मांस से बंनतीः'हैं (चित्र १०२ )। 
प्रहर्ष समय ये आशय रक्त ले भर जाते हैँ। जिस प्रकार 
कपड़े का नत्त पानी से खूब. भर जाने-पर दृढ़ हे। जाता है 
डसी प्रकार इन आशयों के रक्तपरिपूर्ण हे। जीने से शिश्न में 
स्थूलता शऔर दृढ़ता आ जाती है। जब मैथुन की क्रिया समाप्त 
हाती है ते। आशयें का रक्त शिरा द्वारा ला जाता हैं और 
खाली नत्त की भांति शिश्न भी.:सुलायम ओर शिथिल्न - हे। 
जाता है।, ,, की ड ४ पथ 
५, >शिश्नदंडिकाएं .- मणि ,के , शिखर तक नही पहुंचते 
बाह्तव में चेत्मणि के घनानेः में कोई सहायता नही देते, इन 
दंडी का अंत मंडखात के पास ही हा जाता है; 'यहांये 
नाकीले, हे। जाते-हैं झौरुमणि उँनःप्रर/ टोपी की तरह! :चढ़ी 
रहती है (देखे।.“चित्रे; १०९ और।(०० ) । सूत्र दंडिकां आगे 





+ ७ ७ 
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नल अल 








आकर भोंटा है। जाता है +इसी- फूले हुए भांग'से मणि 
बनती है (चित्र ₹०१ मे म, १०० में मु)... .,.. * 
चित्र १०१ 





; 


॥४ के |; रे मर | | ५ ७ 

शा बहिद्वार, ३न्मणि २-मृत्र दडिका; ४-इस घाई मे मृत्र दडिका 
रहता है , १८शिश्न दर्डिक/का पिछला सिरा , £-ऊरूं की त्वचा ६-ऊरू 
की वसा, ७, १७, श्य-ऊरू की. पेशिया स्न्कुकुन्दरास्थि, &-कुकुन्दर गुदा 
गृहा १०-नेतबिका छहतो या नितवप्िडिका वृहतों (पेशी) ११ल्‍शुदेत्था- 
पिका पेशों १२-गुदास्थि १३-मलद्वारसकेाचनो पेशों १४७भोशणि आधार की 
आ्यत्यस्त पेशी , १४-मलद्व[रः१६८८त्रिक्लेण' १६-शिश्न प्रहंषिणी २०८शिशुने 
मूलिका_ पेशो *, 3728) 2 कं कु. ये डेट ्ाशप्, ्ज 
7: पीछे जाकर ('शिश्नमूल, में ): ये तोनों दंडे:ऐक दुसरे से 
अलग दे जाते हैं: प्रत्येक शिश्न दं डिका-ने की ला है। जाता.है 


शेप.) “शिक्ष की वनावंटः : शेरप 





चित्र १०४ शिश्न दंढिकों को रचना 


जा के ज न 
१ 





कर, 


बज ्५े सोब्ि 
. श्रक्ताशय , २८श्रनेच्छिक मास , 3ेनमास कटा हुआ ४चसोत्रिक ततु , 


( चित्र १०१ में १) और यह नेकीला भाग अपनी ओर की 
नितंबास्थि से जा ज्ुडता हैं। शिश्नद्डिका के पिछले भाग 
पर शिर्नंप्रहेषिणी पेशी (चित्र १०१ में १&) लगी रहती 
है ; इस के संकाच से यह होता है कि जे! रक्त धमनी, द्वारा 
शिश्न दंडिका में पहुंचता है वह शिरा द्वारा लाटने नहां पाता 
आर अआशयें में इकेट्रा-रहता है , जब -इस'पेशी का विसार 
हेशता है तब रक्त लोट जाता है, आशय खालो हेो,जाते हैं 
ओर शिश्न शिथिल दवा जाता है ।;-._ - 

; ,अैजदंडिका मध्यरेखा में ही रहता है. परन्तु-पीछे जाकर 
श्रधिक , स्थूल हे। जाता, है; इस--भाग प्र शिश्न भूलिका 
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पेशी लगी रहती है ( चित्र १०१ में २० ) ; यह पेंशी आगे 
जाकर शिश्नदंडिकाओं फे पाश्वां और शिग्नावरक कला से 
भी लगी रहती है। इस के संकाच से म्रत्रमार्ग म्रत्न से 
खाली है। जाता है; जब वीर्य वाहर निकलता हैं तब भी श्स 
पेशी का सकाच होता है। अंडकाप के पीछे शिश्नसूल पर 
अंगली रखने से इस पेशी का संकोच मालुम क्रिया जां सकता 
है। इस पेशी के संकेच से शिश्न में दृहता भी आती है । 
मन्राशय के नीचे के भाग से मणि के छिंद्र तक मूत्र 
के वहने का जो रास्ता है उंस को भन्नसार्े कहते है। 


सूजसाग का अधिक भाग तो मृत्रद्डिका में रहता हैं 
जैसा कि पीछे समझाया जा चुका है| जिस स्थान से सूत्र- 


ञे 


माग का आरंस होता है चह सन्नांतद्वार कहलाता है। 
मूत्रांतह्वार के नीचे पोस्टेट नामक एक शक्काकार अ्न्थि रहती 
है.( चित्र &७ में प्र; &म में ६), स्जमार्ण का प्रारंभिक कोई 
१ इंच लम्बा भाग इसी अ्रन्थि में रहता है। प्रोस्टेट श्रन्थि के 
शिखर के नीचे का काई > इंच लस्बा भाग दे। कलाओं (फ्रि 
ल्लियोां ) के बीच में रहता दे (चित्र १००) शेष भाग जिस को 
लम्बाई कोई ६ इंच होती है सूत्रदंडिका में रहता-है। मरि 
चाले छिंद्र को मन्नवहिद्धोर कहते हैं। कुल. मृच्रमार्ग की 
लम्बाई, पुरुषों ,में ७-८ इच और स्त्रियां में. इंच 
होती है। . !' अं 
अंडकेाष यां वृषण ' 

शिश्न के-नीचे एक थेली रहती हैं. जिस को अंडकोष या 

चुंषण कहतें हैं। थैली की त्वेचा बहुत पतली होती है और उस 


के 





न 


रूम]. ; “ शुक्र ग्रंथि-या अंडे , , ३२५७" 


' मे.बाल होते हैं |. त्वचा के नीचे; वसा नहीं रहती; चसा'की 
जगह अनेच्छिक मांस की एक तह रहती.है | इस. मांस के 
संकोच और विसार से थैली छोटी और बड़ी हे[जातो है। 
यदि आप अंडकोाप को गोर से देखें तो अडकेष को त्वचा में 
कृमियत्‌ आकुंचन के सदश एक लहर दिखाई देगी; यह 
त्वचा के नीचे रहने वाले मांस के सकाच ओर विसार से 
हो उत्पन्न हाती है| शीत के प्रभांव से यह मांस बडुधा सि- 
कुड़ा रहता है जिस के कारण अंडकाष मोटा और छोटा 
मालूम हेतता है। गर्मी के प्रभाव से मांस फेल जाता है ओर 
शैली पतली और वडी दिखाई' देती है । बद्धावस्था से मांख 

के कमजोर हा जाने से थैली ढीली हे।' जाती है और नीचे 
' का अधिक लटका करती है। अंडकाप भीतर से एक परदे 
द्वारा दे! भागों में विभक्त रहता है; इस परदे का बाहरी चिह्न 
घह “ सेचनी ” है जा अंडकोष के वीच में दिखाई देती है । 
यह सेवनी पीछे मलछार तक और शआरगे,मणि तक रहती है। 
अंडकाप के दाहिने भांग में दाहिना और बाएं में बायां अंड- 
रहता है | । 9 


शुक्त ग्रन्थि या अंड ( चित्र १०३) 

यदि आप अंडक्राष को व्योलें ते। उस के भोतर दे 
सख्त चीज़ें मालूम हांगी; ये अंड हैँ। अंड का आकार मुर्गी 
के अंडे से कुछ कुछ मिलता है भेद इतना है कि उस के पाश्व 
अंडे के सदश बहुत डमरे नही रहते । भत्परेक अंड के दे! सिरे 
( ऊपर का और नीचे का ), दे! किनारे (अगला और पिछला) 
और दे। पाश्व ( बाह्य और मध्य ) हेते हैं। अंड कुछ तिर्चछा 
लटका रहता है, ऊपर का खिरा कुछ आगे के! और बाहर 


न 


श्श्फों हमारेशेरीर की रचना [ श्रध्याय 


की शरीर और नीचे का सिरा.पीछे को ओर मध्य रेखा की 
ओर रहता है। अंड की लम्बाई १: से १ इच, चौड़ाई १ इंच 


और मोटाई १ इंच से कुछ कम होती हैं. उस 'का भार प्कः 
ताले के लगभग होता है । 








कं 


छ् । ५! चित्र १०३ अड 
लक है] , 
। | 8 |! 


ै | अ>शुक्र प्रन्थि , 
।. उन्जपाद , » 





२उपांह शिर , 
२श-उपाड शरीर , 
२-उपाह पुच्छ ; 
रंखात , 
शिलशिराए , 
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अंड के पिछले किनारे से एक लम्बा / पतला“ ओर कुछ 
चपटा पिंड लंगा रहता है.इस को उपांड कहते हैं; इस का 
अंडकोष की दीवार में' से टटोल कर स्पश कर सकते है'। 
उपांड का ऊपर का सिरा माटा होता है यह उपांड का शिर 
कहलाता है ( चित्र १०३ में १); नीचे का सिरा पतला होता 
है इस का 'पुच्छः कहते हैं; (चित्र १०३ में ३) बीच का भाग 
उस का गात्र -यां शरीर! कहलाता 'है (चित्र १०३ “में २)। 
उपांड' का शिर' ते अड' से नत्तियों, छारा जुड़ा रहता है 
(नत्तियां अड से उपांड में ज्ञाती' हैँ, देखे! चित्र १०७), शेष 

ग केवल कला द्वारा ही अंड से मित्रा रहता है | ' 

“: अंड के ऊपर एक मिलली या कला चढ़ो रहती है जिसको 
दे।'तंहे होती हैं; इस कला से उपांड का, अधिक सोग भी ढका 
रहता है । इस कला फो पर्थांडिका या अ डवेष्ट कदते हैं । 
पयोडिका की. देनों तहेँ। के सम्मुख पृष्ठ चिकने होते है और 
कुछ भीगे रहते हैँ। जिस प्रकार रबड़ की पोली गंद को 
अंगुली से दबाने से अंगुली का कुछ माग रबड़ की दे तहें 
(गेंद पिचक जाती है) से ढक ते जाता है परन्तु चास्तव में 
है गंद के बांहर ही उसी।प्रकार यद्यपि अंड का अधिक भाग 
इस थेली जेसे चेष्ट की दे तहें से ढका रहतां है परन्तु 
वास्तव में है उसके बाहर ही । कभी कभी पयोडिका की दे 
तहे। के बीच में जलीय द्रव इकट्ठा हे जाता है, जिसके कारण 
अंड बड़ा मालूम दाने लगता है; यह 'जलदेष? कहलाता -है । 


शुक्र अन्धि की रचना (चित्र १०७) - 
शुक्र अन्धि , में. काई-दे।; - तीन- सो , छोटे-' छोटे 'केष्ठ: 





झ३्०., हमारे शरीर की रखना [ श्रध्याय 
( चित्र १०४ में क ) होते हैं; इन कोष्ठी की दीवारे' (चित्र १०४ 
में, प) सौचिक ततु से निर्मित रहती हैं । इन कोष्ठो'में बाल 
जैसी बारीक “पतली नलियां, रहती हैं-( चित्र १०४ में न )-। 
इन? नलियों, की संख्या कोई ८००-६०० होती है और वे 
आपस में सौजिक तंतु द्वारा मिली रहतो हैं| ये नलियां बहुत 
मुड़ी हुई रहती हैं, यदि नली के मोड़ खेल कर वह सीधी 
करली जावे ते। ड्सकी लम्बाई कोई २ या ३ फुट के लगभग 


हेगी | नली की चौड़ाई पपः इंच हेती है । सब नलियों की 
लस्‍्बाई मिला कर इ मील के लनभग होती है। ,- 





अन्थि के अगले भाग से आरभ हांकर नतियां पिडले 
किनारे की ओर जाती हें; ज्यों ज्यों त्रे, पीछे की ओर जाती है 
वे एक दूसरे से लुड़ती जाती हैं जिसके कारण ग्रन्थि के 
पिछले भाग में एक जाल बन जाता है ( चित्र १०;- में ज ) 

अब इस जाल से कोई २०-२५ त्रड़ी नत्रियां आरंभ हेप्ती 
है और ग्रन्थि से बाहर निकाल्नती हैं (चित्र १०४ में १) | ० 
नत्ियां, बहुत मुड़ो रहती: है, (चित्र १०४ में, २) ओर इन्ही 
मुड़ी हुई नलियेों के समूह से: डपांड़ का शिर -बनता है। 
डपांड के शिर में इत्त 'नक्तियां के संयेगग से एक घड़ी नली 
वन: जाती. है ( ख्वित्र १०४ में ३ ) जिस को शुक्त-परनाली 
कहते है | शुक्र प्रनाली 'बहुंत मोड़ ' खा कर और गेंडलियां 
मार कर अंड फे'पिछले किनारे के नीचे के भौण तक पहुंचतो 
है; इसी सुड़े हुए भाग से डपांड का शरीर और पुच्छ चनती 
है ( चित्र १०४ में ४); [ चित्र १०३ का १०४ से मुकाबला 
करो) | उंपांड की पुंच्छ में जाकर यह नली बहुत मोटी हे 





ऊपर: के न पाप कितल बसे चे ड़ 
-झरं श-) | यदि- 


के। चढ़ेंती' है श्र १०७ में २ 
के डलियाँ और मोड़ 


जाती दे अं 
ऊपर 
शुक्र प्रनाली को से! 
ते! डस की लम्बाई २० फुट च््े 
शुक्रग्नन्थि की नलियाँ वारुतच छोटी 
अ्रन्थियाँ में शुक्र चनता है| शुक्र के घुख्य 


शुऋ्रकीद यो शुक्राएु है । 


्य चित्र १०४ अड की रखना - 
डे ५9४ | 










कल्श्ेंद के काठ 
>छौविक ततु से. 
निर्मित दीवार , 
खन्‍्शुक्र प्रन्थि का एक 
ख़ड .] हर 
जल्‍नलिया ५ 
ज-नलिये। का जाल ; 


३३२० ' हमारे शरीर की ,रचना [ अध्याय 





अकेन्‍न्‍-ट्नक9कमबरक्‍+मन्‍अमण 


एक -रस्ली- या डोरी जैसी चीज़ मालूम होगी; अंड इसी- 
डोरी द्वारा, अंडकाष में लटका रहता है।इस डोरी -को 

अ'डर्धारक रज्ज्ु कहते हैं ।: यह डोरी अंड की.रक्त तथा ह 
लसीकावाहिनियों और नाड़ियां ओर शुक्रप्रनाली के एकत्रित” 
रहने से बनती है | विटप संधि के ऊपर यह रज्ज्ु उदर की 

दीवार में से हाकरः उदर के भीतर चली जाती है | ज्ञिस 

मार्ग में से होकर यह रज्जु, भोतर जाती. है कभी कभी उसी 

मार्ग में से अंच्र का कुछ भाग अंडकोष में चला आता है; 

इसे “अन्नच्ृद्धि” रोग कहते हैं । 


! अ'डघधारक रज्जु के अवयव (चित्र १०१२) - 


१. शुक्रपरनाली और उसकी धमनी (शु ) 
अंड की मनी ( धर ) ' 
३ कई शिराएं, अंड के समीप शिराओं का एक घनाः 
* ज्ञाल होता है ( शि; ज ) 22% पक 
४. लसीकावाहिनियां | हु न 
५ -नाड़ियां हि 5 


जब अंडघारक रज्ज़ु व्येली जांती है ते। इन सब चीजे 
में से शुक्रमनाली अधिक कडी ओर दृढ़ मालूम होती है। ये 
सब अवयचब आपस. में सोतिक तंतु द्वारा इकट्े रहते है और 


इन सब के ऊपर कई कलाएं ओर पएंक पतली मांस की तह 
चढोी रहती हैं । 


शुक्रप्रनाली, शिराएं ओर लसीका वाहिनियां अंड से 
आरंभ देकर उदर में चंली जाती हैं; ध्ंमनियां ओर नाडियां 
डउद्र से अंड को जाती हे | 


का 
क्र 


हर 2 


शेष) ,१% “ शुक्राशग- (ता ८३३३ 
वि जलती अल आल कल आर ज2 
शुऋशय चित्र रै०५१ 8७ में ) 
: "थे दी चैलियों हैं जा वस्तिगहर में मूत्राशय के पिछुले 
भाग से लगी रहती हैं, इनके पीछे मलाशय रहता है (चित्र 
६७ में शु)। शुंकाशय की लैस्बाई कोई २-३ इंच हे।ती है; उंस 
का परिमाण सब मनुष्यों में एकसा, नहीं द्वाता । ऊपर का 
'खिरा स्थूँल हे।ता हैः/नीचे को पतला और ने|कीला | थेली के 
मध्य पारएव से छुक्रप्रेनाली- लेगी रहती है ( चित्र, १०५ )। 
शुक्रपनेली का अंत थैली के नीचे वाले नेकीले सिरे में हा।ता 
है । जहाँ शुक्रप्रनोली शुक्राशंय से' ज़ुड़ती है वहीं से एके पतला 
नली का ऑरंस हेता है ( चित्र १०प में ७ ); इस नली को 
| £शुक्रत्ोत कहते हैं.। शुक्रलोत प्रोस्टेट' श्रस्थि के भीतर घुस 
कर मूजमार्ग में खुलता है ( चित्र 6७ चित्र &म में १)। '' 
हू, 2 १ चित्र १०५ । ४ । । 


-शुक्राशय 
प्रोस्टेट - , 


न कि 5 
'शिक्षस्थ मृत्र मार्ग 
| 


323) । गा अल । 





भ- है 0५ 
, - शिक्ष मूल ग्रन्थि 77 
>>) ् न 


के 
तक  टणि हे 3 मल क्र 


'प,स्‍न्दो कलाए , ' 


०० हि ४ हज 9. 2 | है का 226६ जे 
श्न्‍्कलाओं के बीच में रहने वाला मृत्रमाग का भाग 
२ >बाक | पप का आआ 
इल्शशुक्रेंखोत ' 0 की, है 
»>प्रोस्टेट में रहने वाला मृत्रमार्गटकी मांगे? ० टर: ्् 


करी ओिधालसर 


३३७ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 





: प्रोस्टेट '( चित्र &७, £८, १०४ ) ; 

शुक्र भन्थि में. जे वस्तु बनती है वह शुक्रप्रनाली द्वारा 
आकर शुक्राशय में इकट्ठी हुआ करती है और फिर यहां से 
आवश्यकता जुसार (मैथुन: के समय) शुक्रज्ञोत द्वारा निकल 
कर सूजमार में पहुंचती है।.. ५. न ह४। 
> ; व्यह' पक छोटे अखरोट के बराबर शंक्वाकार अंग हे जा 
वस्त्रिगह्वर में सूत्राशय़ के नीचे:और मलाशय के सीमने रहता 
है; सूजमार्ग इस्र में से देकर: नीचे जाता है । उसका - आकार 
:लद्/जैसा होता है; तल्ली (या स्थूल:भाग).ऊपर ,सून्नाशय से 
संश्लिए्ट रहती है; ,पतला, -भाग (शिखर) नोचे :के भोणि 
आधोर की ओर रहता है, उसमें से सूच्रमाग निकल कर आगे 
जाता है | तली का व्यास कोई श्र इंच, तली से शिखर तक 
का माप कोई श्र इंच और अन्थि की मोटाई कोई १ इंच के 
लगभग होती हैं । उसका भार कोई ८ माशे हे।ता है। 

यदि ग्न्धि काटी-जावे ते भीतर से रुर्खी माय भूरे 
रंग की दिखाई देगी।' डस पर एक सैतज्रिक कोष चढ़ा 
रहता है | इस प्रन्थि में अनैच्छिक मांस भी रहता है। 

इस भ्रन्थि में 'काई ऐसी.प्रनाली नही होती जो बाहर से 
दिखाई दे । जे! रस इस प्रन्थि में, बनता है वह दख बीस 
पतली पतली, नलियों में जी अंग के भीतरही-रहती हैं: आता 
है। ये नत्ियां ( भोस्टेट स्रोत ) मूजमार्ग के फर्श में आकर 
खुलती हैं । यह रस शुक्र से मिलजाता है। 

तुद्धावस्था में यह अन्थि वढ़ जाया करती है; ऐसी दशा 
में सत्र त्यागने में कष्ट हाने.लग़ाता,है- 6. ०, - . « - 


त। ४ 5 


रिप फुय ;. ८“ शुक्र य्रा ब्रीय॑,:-;, हु डे३५ 





सह रपकमल»ण५५ममन»+आानतकाक, 


शिश्नमल ग्रन्थियां' ( चित्र १०५ ; चित्र &;) 


ये पीले रंग की मटर के तुल्य छोटी छोटी दे। ग्रन्थियां 
है जो पोस्टेट के शिंखर के नीचे श्रोणि आधार में दे कलाओं 
के बीच में सूत्रमार्ग: के इधर उधर रहती. हैं 


हर एक भ्रेन्थि से एक नली निकलंती है जो) एक इश्थ 
लम्बी होती हे और शिक्तस्थ मूत्रमार्ग में जाकर खुलती है। 
इस ग्रत्थि का रस शुक्र से मित्र जाता है।. “ ' 


रैं 


”-” शुक्त था वीये 


यह दूधिया रंगका गाढ़ा ससदार ज़रा क्ञारीयप्रतिक्रिया 
वाला द्रव हाता-है। उसमे एक विशेष ,प्रकार की गंध आया 
करती है। कपड़े पर उसका धब्बा हलके पीले रंग का पड़ता 
है; कपड़ा सूखने पर उस जगह से सख्त भी हे। जाता है 
शुक्र से भीगा कपड़[-आग के सामने सखुखायों जाये तो धब्बे 
का रंग गहरा हा जावेगा । 
| ( शुक्र का ग्रुरुत्व एल से अधिक हेता है | एक वार मैथुन 
करने मे काई - ताले से १० तेोले-तक शुक्र निकला करता है । 
2५०० भागों में ४० भाग जल के ३ भाग खटिक और स्फुर-के 
येंगिकों फे, १ भाग सोडियम के लबणेों के, १ भाग अन्य 
लवणों “के ओर ५ भाग कई प्रकार फी सेलों के होते है । 


“० बर्दि ताज़े शुक्र की अखुवीक्षण द्वारा परीज्ञा की जांचे, ता 
उसमें बड़ी फुंरती से इधर उधर फिरते हुए ' कीट सहश 
चीजे दिखाई देगी । ये वे सेले है जिंनका' हे।ना 'सनन्‍्तानों- 
सरपक्ति के लिये'आवंश्यक है.। इनका शुक्राएुं. या शुक्रकीट 


कहते हें (देखा चित्र! १०६)॥ * 
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सिकर-बंजनशमक»+नन-.आमकडत, 





' चित्र १०६ शुक्राणु हक 

शझूशिर , ह 
गल्यीतवा पे 
मन्मध्य माग ;८ 
पन्‍पुच्छ , ४ 
'घचश्थ्तिम भाग, 
सच्सूत न 





ः “शुक्राणु की लम्बाई पा से स्पा इंच नक हे।ती है | उस 
का अगला खिरा मोटा और अंडाकार हेता है पिछला पतला 
और नेकोला। मोटा भाग शिर कहलाता है ; शिर के पीछे 
जो दवा हुआ भाग है वह भ्रीचा है : श्रीवा के पीछे शर॒क्रारु 
का मध्य भाग या गात्र है ; गाज के पीछे लम्बी पुच्छ हाती 

जिसका अंतिम भाग पतला और नाकीला होता है। 
मामूली अणुवीक्षण से शुक्राणु ऐसे दिखाई देते हैं जैसे चित्र 
१०७ में १, २; बड़े यंत्रों से देखने से उनकी रचना ऐसी 


मालूम हे।ती है जैसी ३ और ४। शिर को मोटाई [८ इंच 
$ + कई | 4... $ &। ७४ पे ०0० ह 
के लगभग द्वोती है हे जीवित शुक्राणु की पुच्छ डसी प्रकार 


गति करा करती है. जेसे पानी में तैरते हुए (या जप्मीन पर 
रंगेते हुए सर्प का शरीर । के 


2 5 धक्रकोट शुक्र के-त्रल में तैरा.करते हैं ; निबेल शुक्रकीट 


रे 4 


धीरे धीरे गति करते हैं ; उलवबान शुक्रक़ौट ,ब्रड़ी, तेज़ी से 


श्पा]... .- शुक्रयावीय - ३३७ 





"फिरते हैं । एक ही मनुष्य के शुक्र में कभी शुक्रकीट कम हे।ते 
हैं आर कभी ज्यादा; कभी कभी होते ही नहीं। जिन पुरुषों के 
शुक में शुकुकीट कभी होते ही नहीं अश्रर्थात्‌ ज्ञिककी शुक- 
5ग्रन्थियां मे ये बनते ही नहीं वे पुरुष सन्‍्तानोत्पत्ति नहीं फर 
सकते, वे मैथुन करने में समर्थ भले ही हां। अनज्ञमान है कि 
एक घन शततांशमीटर शुक में ६ करोड़ से ८ करोड़ तक 
शुकाणु-रदते हैं । जितना शुक्र एक मैथुन कियो में निकलता 
हे उसमे इनकी संख्या १८०,०००,०० से २२५६,०००,००० तक 
हेतती है । । 
यदि आप शुक्‌ को एक कांच के गिलास में अलग रख 
ते! कुछ देर पीछे उसकी ,दे! तहे हा जायंगी। ऊपर की 
तह पतली, अपारदर्शेक और दही के पानी के सदश कुछ श्वेत 
रंग की हे।ती. है, नीचे की तह गाढ़ी ओर दूधिया रंग की होती 
है। शुक में जितने शुककीट थे वे नीचे की तह में बैठ. गये 
ऊंपर की तह में जल और उसमे घुले-हुपए लवण और कुछ 
टूटी फ़ूटी सेले रहते हैं । जितनी गहरी नीचे की तह होती है 
उंतने ही अधिक शुककीट उस शुकू में समझने चाहिय। 
शुक में शुककीटों के अतिरिक्त ओर भी कई प्रकार की सेलें 
रद्दती हे | परन्तु इनका कोई विशेष काये नहीं है। 


शुककीट जल में जीवित नहीं रह सकते । अम्ल वा अश्रम्ल 


रस में भी वे तुरन्त मर जाते हैं। थे ज़रा क्ञारीय पंतिकियां 

वाले द्रवों को पसन्द फरते हैं। 

, शुकारु १४-१५ वर्ष की आयु में बनने आरंभ हे जाते हैं 

परन्तु इस समय के शुकाणु प्रबल सन्‍्तांन उत्पन्न करने याग्य 
« नहीं हेतते ॥ २०-२५ वर्ष की आयु में अच्छे शुकारु बनने 
- लगते हैं, । «का 


श्र 
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जन 


जो शुक्र मैथुन में निकलता हैं उसके सब अंश शुक्रयन्धि में 
नहीं बनते; इन अन्थियों में शुक्रकीट बनते हैं | जो शुक्र इस ग्रन्थि 
से शुक्रप्रनाली में पहुंचता है चह बहुत गाढ़ा होता है इतना 
गाढ़ा कि छुक्रकीट भली प्रकार गति नहीं कर सकते । शुक्र- 
प्रनाली की श्लैष्मिक कला में जलीय रस बनता है, इस से 
मिलकर शुक्र कुछ पतला हे। जाता है। शुक्राशय में भी कुछ 
रस बनता हे यह शुक्र को आर पतला कर देता है । जब मैथुन 
के समय चह मूत्रमार्ग में से बहता है ते पोस्टेट और शिश्न- 
सूल भ्रन्थियों के रस उस में मिलते है। शुक्र इस प्रकार कई 
रखों का मिश्रण हे। . 


कुछ पुरुषों में मैथुन करते समय दे। चार बूंद एक खच्छु 
लखदूर तरल को सूतजबहिट्ार से निकला करती हैं; यह शुक्र 
नही दाता; इस मे शुक्रकीद नहीं हेते ; यह घोस्टेट अथवा 
शिश्नसूल ग्रन्थियों का रस है| सांड कुत्ते आर बकरे जब मैथुन 
करने लगते हैँ तव कभी कभी उनके शिश्न से भी इस प्रकार 
के स्वच्छ तरल की दे चार बूंद गिरा करती हैं। 


शुक्र ग्रन्थियों का और कारये 


शुक्रकीट बनाने के अतिरिक्त इन ग्रन्थियों का एक और 
बड़ा काम है। इन में एक ऐसी वस्तु बनती है, जिस की 
संतानेत्पत्ति के लिये ते कोई आवश्यकता नहीं ( जेसी कि 
शुक्रकीटों की हे।ती है) परन्तु जे! रक्त में मिल जाती हैं और 
उस-के साथ साथ शरीर के विविध अंगें में पहुंचती है और 
उनके प्रबल और पुष्ट बनाती है। हर एक व्यक्ति को इस 
चस्तु की वर्धन काल में अर्थांत्‌ २५-३० वर्ष की आयु तक 
-बड़ी आवश्यकता द्वेती,दै। यदि किसी व्यक्ति के अंड योवन 


श् 


है 
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( जवानी ) प्राप्ति से पहिले उसके शरीर से तिकाल दिये जावे 
ते उस व्यक्ति का व्धेन भत्नी प्रकार न होगा और योवन के 
बाहरी चिह् ( डाढ़ी मंछों का निकलना, कच्ततल ओर विटप- 
देश में बोलें का जमना, स्वर का बदल जाना इत्यादि ) भी 
अच्छी तरह दिखाई न दंगे। बेल और सांड में जे फर्क हाता 
है वह सभी लोग जानते है, यदि बछड़े के अंड निकाल दिये 
जावे या -किसी ओर प्रकार बेकार कर दिये जावे (व्यक्ति 
अखता कर दिया जावे ) ते वह बछुड़ा बड़ा हे। कर बैल 
बनेगा ; यदि अंड उस के शरीर में ज्यों के त्यों रहे तोचह 
सांड बनेगा। बेल न केवल संतानेत्पन्न करने में श्रसमर्थ हाता 
है प्रत्युत उसका चर्धन ( बढ़ात ) भी कम हे।ता है और चह 
डसी आयु के सांड की अपेक्षा बहुत कमज़ोर, ढुब॒ला और 
परिश्रम से डरने वाला हेतता है । 


सब अंगों के परिपक्त होने के पूर्व इन अ्रन्थियों से शुक्र 
बनाने का काम लेना न केवल उस व्यक्ति के लिये प्रत्युत उस 
की संतान के लिये भी अ्रत्यंत हानिकारक है ।-इस कारण कम 
से कम २५४ वर्ष की आयु के पूर्व मैथुन द्वारा या किसी ओआर 
प्रकार वीर शरीर से याहर निकालना श्रनुचित है; क्योंकि 
जब इन अ्रन्थियों से शुक्र बनाने का काम अधिक लिया जाता 
है तब वे उस वस्तु फे जिस का काम शरीर के शेष अंगों का 
पुष्टि प्रदान करना है अच्छी तरह नहीं वना खकतों। उपरोक्त 
से सिद्ध हाता है कि <५ वषकी आयु से पहिले विचाद्द . 
संस्कार हे।ना ठीक नहीं है । 


-मम«ऊ»».लम&»«ककनमम»म»क»० कम. 
रे 





अध्याय २-८ 
«5 उत्पादक संस्थान (२) 
नारी जननन्द्रियां 
पुरुष के समान खत्री की जननेन्द्रियां भी दे। प्रकार की 
हे।ती है :-- 
१. बाह्य जननेरिद्रयां जे वाहर से देख पड़ती है जैसे 
भग ( भग नासा, भगोष्ठ, यानिद्धार इत्यादि ) । 

' ९ अंतरीय जननेन्द्रियां जे! वस्तिगहर या भ्रोणि के 
| भीतर रहती हैं जैसे डिम्ब प्रन्‍्थि, डिस्ब॒ प्रनाली, गर्भाशय या 
जरायु, यानि । । 

| भग (चित्र १०७, १०८ ) 

जिस स्थान में पुरुष मे शिश्न और अंडकोष हेते हैं उस 
स्थान में स्त्री में जे अंग दिखाई देते है वे सब मिलकर भग 
कहलाते हैं | भग के बीचे। बीच एक'द्रार होती है; द्रार के ' 
दे। पाठ या ओष्ठ द्वोते हैं। ये मगाए्ठ त्वचा के खोलें से 
बनते हैं; त्वचा के नीचे वसा रहने के कारण ये फेल उभरे 
, “हुए देख पड़ते हैं । बाहर से केचल दे। ही पाद या ओए दिखाई 
देते हैं और उनके बीच में भग की दरार है। यदि हम इन 
ओष्टो का अंगुली से हटाकर द्रारे फो चैड़ा करें ते इन ओष्ो 
के भीतर: दे। ओष्ठ और दिखाई देंगे; ये पतले हे।ते हैं और 
त्वचा से ही बनते हैं; इन में चला कम होती है। इस प्रकार ु 


जा 
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चित्र १८७ अश्लतयोनि स्लरी का भग 
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कन्कामाद्रि, न८्भगनासा 

मजभगनासाग्र, छुम्मृत्रब हिद्वौर 
दव््योनिद्वार, यत्योनिन्छुद, ढ>क्हतभगोष्ट 
क्ष८क्षद्र भगोष्ठ 
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द्रार के दोनों ओर दे! दे! ओछ हुए | बाहर से दिखाई देने 
धाले मोटे 'ओष्ट बहत्‌ भगोष्ठ और इन के मीतरी ओर 
रहने वाले क्षुद्र भगेष्ठ कहलाते हैं. ( चित्र १०७ में तर, क्ष, 
चित्र ११२ में भगोष्ट ) । ।क्‍ 
यदि हम भगोष्ठों को फेलाव तो दरार में दे छिद्र दिखाई 
देंगे। इन छिद्रों में से एक बड़ा हेतता है यह यानि का छिंद्र है 
ओर यानिद्वार कहलाता है ( चित्र १०७ में द, चित्र १०८ 
ओर ११२ ); मैथुन के समय पुरुष का शिश्न इसी छिद्र में 
है| कुर यानि के भीतर प्रवेश करता है, ओर इसी छिद् में से 
मासिक स्राव बहता है ओर बालक जन्म लेता है। दूसरा 
छिद्र यानिद्वार से १/२ इंच ऊपर रहता है; यह मृत्र मा का , 
छिद्र है और सन्नवहिद्वार कहलाता है ( चित्र १०७ में छ, 
चित्र १०८ में म, चित्र ११० ); सूत्र इसी छिद्र में से बाहर 
निकलता हे। 
, अक्षत यानि स्त्रियां में यानिद्वार पर त्वचा का पतला 
परदा लगा रहता हे ( चित्र १०७ में य )) इस परदे में एक 
छिद्र होता है जिस में से प्रति मास आंरतंव निकला करता 
है। प्रथम मैथुन में दृढ़ शिश्न के बड़े वेग, के साथ भीतर 
घुसने के कारण यह परदा फट जाता 'है; इस परदे के फटने 
' से स्त्री को थाड़ी बहुत पीड़ा इआ करती है और ज़रा सा 
' रक्त भी निकला करता- है । किसी किसी स्त्री में यह परदा 
बहुत पतला द्वेता है और उस का छिद्र चोड़ा द्वोतां है; यदि 
शिश्न पतला है। ते। परदे के बिना फटे और बिना पीड़ा के 
मैथुन हे। जाता है क्योंकि वह छिद्र फैलकर इतना चौड़ा हे। 
जाता हे कि शिश्न यानि में प्रवेश कर सके । 
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जब तक यह परदा मोौजूद है और उस का छिद्र बड़ा 
नहीं है उस समय तक यह माना जाता है कि झ््री से मैथुन 
नहीं किया गयो | परदे का फट जाना वबहुधा इस वात का 
साज्षी है कि स्री से मेथुन हे। चका | चाट लग जाने से भी 
कभी कभी यह परदा फद जाया करता है।इस परदे को 
य्रेनिच्छद्‌ कहते हैं; कभी कभी इस को कुमारिच्छूद्‌ भी 
कह देते है क्योंकि विवाहित स्त्रियां में मैथुन होने के पश्चात 
यह परदा) नहीं रहता । ज़ब परदा फट जाता है ते उस के 
शेष भाग के डुकड़े यानिद्वार के इधर उधर दिखाई दिया 
करते हैं ( चित्र १०६ ) 


बुहत्‌ भगोष्ठ ऊपर जा कर एक दूसरे से मिल जाते हैं; 
जहां ये एके दूसरे से मिलते हैं वह स्थान कुछ डभरा हुआ 
हेातता है; इस स्थान का कामाद्रि कहते हैं (चित्र १०७ में क) 
जब स्त्री जवान होने लगती है ( १२,१३ वर्ष की आयु में ) तब 
यहां वाल डग आते है।इस देश में दोनों भगास्थियेंका 
जोड़ रहता है। 
कामाद्वि के नीचे दोनों चृहत्‌ ओछ्ठो के बोीच में और मृतर 
- बहिर्दांर के ऊपर एक छोटा सा अंकुर होत्ता है। (चित्र (०७ 
में न); इस का 'मगनासा ( या भगांकुर ) कहते हैं; जिस 
भकार पुरुष में शिश्न होता है उसी धकार स्त्री में, यह अंग 
होता है | शिश्न की अपेत्ता यह बहुत छोटा हे।ता है शिश्न 
दंडिकाओ की भांति इस में भी दे। दडे हेते हैं जिन के 
 भगनाखा दंडिका कहते हैँ। भगनासादंडिका शिश्नदंडिका 
को भांति नितंबास्थि की महराब से जुड़ा रहता है; आगे 
आकर दोनों दंडिकाएं एक दूसरे से मिल जाते हैं और उन से 


है 
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र 





चित्र १०८ की व्याख्या । 
है 


त्वचा ओर वसा हटा दी गई हैं, नाड़िया, धमनिया, श्रोर पेशिया साफ़ 
कर के दिखाई गई हैं। 
कम्कामादि । 
तनत्वचा न>भगनासा । 
परमगनासेत्थापिका या भगनासा प्रहर्षिणी पेशी ।' 
मम्ममृत्रवहि द्वार । 
यवयानिद्वार। 
सबन्यानिसकाचनी पेशी । 
ध-घमनी । 
व--नाडी । 
उन्ुदोत्थापिका पेशी। ' 
म संज्मलद्वार सकेचनी पेशी 
निःनतविका पेशी ( बृहता )। 
गर-गुदास्थि । ह 
, चन्न्चरबी या बसा। 
दन्मलद्वार । ल्‍ 
+भ्रोणि आधार की व्यत्स्त पेशी । 
जऊवथ्य्ऊरु या जप || 
'भ-भगनासा दडिका । » 
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चित्र १०६ भग ( क्षत यानि ) 


| 


यानिच्छुद का 
शेप भाग 


४ ४ ्र 
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भगनासा वनती है| इन दंडिकाओं की रचना शिश्नदंडिकाओं 
की रचना के सदृश होती है | प्रत्येक दंडिका से भमगनासोा- 
तव्थापिका ( भगनांसा प्रहर्षिणी ) पेशी लगी (रहती है (चित्र 
१०८ में प )। भगनासा का सिरा ( भगनासाओं ) शिश्न मंड 
के सदश होता है । उस की त्वचा ऊपर को हट सकती है 
श्रोर कुद्दोष्ठो की त्वचा से मित्री रहती है। भगनाखाप्न॑ में 
काई छिद्र नहीं हेतता जैसा कि शिश्नमंड में हेतता है । 


भगनासा में दे। ही दंडे होते हैं; शिश्न के मूचदंडिका 
को भांति भगनासा में कोई दंडा नही देता, भंगनाला में से 
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न सृत्र निकलता है और न पुरुष के शुक्र जैसी कोई और चीज़ । 
स्त्रियों में मूत्र मार्ग जुदा द्वाता है ( देखे चित्र ११२) | 
' मैथुन के समय भगनासा रक्त से भर जाता है और उस 
भें शिश्य के समान दृढ़ता आ जाती' है । मैथुन में शिश्न भग- 
नासा से रगड़ खाता है ओर इस रगड़ से स््री का श्रत्यंत 
आनंद प्राप्त होता है। मैथुन की समाप्ति पर रक्त के लौट जाने 
के कारण भगनासा भी शिश्न की तरह शिथिल हे। जाती है। 
डिम्ब ग्रन्थियां (चित्र ११०, १११). 
जैसे पुरुष में दे! शुक्रग्नन्थियां होती है वैसे ही खो में भी 
दे। अंग होते हैं ; इन में डिम्ब बनते हैं, इस फारण इन को 
डिम्ब ग्रन्थियां कहते है | स्री के डिम्ब और पुरुष के शुक्रासु 
' के परस्पर सैंयेाग से ही गर्भस्थिति हेाती है । हा 
डिम्ब भ्न्थियां चस्तिगढह़र मे उस की पाश्विक दीवारों से 
लगी हुई रहती हैं ; एक प्रन्थि गर्भाशय के दाहिनी ओर रहतो 
है दूसरी उसके याई ओर (चित्र १११ में ड) अन्थि का 
आकार और .परिमाण कवूतर के अंडे जैसा हेतता है। उस की 
लम्बाई £ से £ २ इच तक, चैड़ाई क्‍ ३ ईंच और मेदाई ्‌ 
इंच के लगभग हेाती है। उस का भार ६ से ८ माशे तक 
हेता है। ५ | मु 
' , डिस्ब ग्रन्थि की रचना (चित्र ११०) - 
'थदि डिस्बग्नन्थि के यन्त्रों द्वारा खूदम पन्ने कांटे जायें 
और फिर ये पन्ने अरुवीक्तण दारा यथाविधि ।देखे, जावे ते 
' उस की रचना ऐसी मालूम द्वोगी जैसी कि चित्र ११० में. 
द्शाई गई है। प्रन्धि में सोजिक तंतु रहता है ( चित्र में सौ), 


न्‍ै 
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सोत्रिक तंतु से कहीं कहीं अनेच्छिक मांस भी मिला रहता 
है। अ्रन्थि के पृष्ठ पर सेलां की 'एक तह हेंती है (चित्र 
में प )। डस के भीतर वहुत सी सेलें तथा सौजिक तंतु से 
निर्मित छोटी और बड़ी थैलियां या आशय हेते हैं (१, २, 
३, ४) इन थेतियों के डिम्ब कोष कहते हैं । 


चित्र ११० हिम्ब ग्रन्थि की सूच्म रचना 





ही. 

फेल पर 2.2 ४८ २ 

9 4८०, 
 #े 


_ परए४8 की सेलें , १, २, ३-डिम्बकेप या डिम्बाशय १ल्‍चड़े डिस्बकाप,- 
२-ड्लाटे डिम्बकाप, ३--्यह डिस्बकेष १, २ की अपेक्षा ज्यादा पका हुआ है, 
शप्यह सब से चडा डिस्बकाष हे ओर परिपक्क हो गया है , स-डिम्बकेष की 
दीवार को सीोत्रिक तह , क-डिम्ब काष की दीवार की सेलनिर्मित तह , त+ 
'डिम्बकेपीय तरल ढ-डिम्ब , व-डिम्बवेष , सो-सौत्रिक ततु , धन्‍-धमनी 
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अपन अल लकी मनन ीिक न लक तह तन नत कवि कपल मलिक 

छोटे डिम्बकाष बहुधा ग्रन्थि के वहिःस्थ भाग में अर्थात्‌ 
पृष्ठ के निकट रहते है ; बड़े काष अधिकतर कैन्द्रिक / भाग में 
पाये जाते हैं । जब बड़े कोष परिपक्त हो जाते हैं तब चे पृष्ठ ' 
के नीचे पहुंच जाया करते हैं ( चित्र ११० मेंछ ) । 

यदि हम किसी बड़े काफ़ का गोर से देखे' ते इस की 
रचना ऐसी मालूम हेगीः--- 

१. सब से बाहर उस की दीवार सौजिक तंतु से बनती 
है (चित्र ११० में स) 

२. सोन्निक तह के भीतर सेलौ की कई तहें बिछी रहती 
हैं (चित्र मं क) 

३. सेल तथा सौतचिक तंतु 'से निर्मित थैली के- भीतर 
एक तरल भरा रहता है (चित्र में त ) 

४. थैली के भीतर एक बड़ी सेल होती है (चित्र में ड'); 
इस को डिम्ब कहते हैं। ह 5 "हे 


_ ५४. डिक्‍्ब के चारों आर और उस से चिपटी हुई सेलों 
की कई तह होती हैं ; यह डिम्ब वेए् है (चित्र ११० में ब)। 


छोटे छोटे डिम्बकाषों में तरल नदीं रहता। डिस्ब वेष्ट 
और कोष की दीवार के बीच में कोई अंतर भी नहीं रहता 
खब सेलें एक दूसरे से मिली रद्दती हैं ( चित्र में ३)। 


खब से छोटे डिम्बकोषों में डिस्ब के चारों ओर सेलो की 
केवल एक ही तह दिखाई देती है। ज्यों ज्यों ये कोष बड़े 
होते हैं सेलो की संख्या अधिक होती जाती है ओर फिर कोष 
के भीर्तर तरस इकट्टा हाने लगता-है । 


।ञु 8-0 


हा) 
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न डर नपनम मल 
श्रनुुमान है कि देनें ग्रन्थियों में छोटे वड़ें सब डिम्बकाषो 


_की संख्या ७२००० के लगभग हेती हैं ( डिक्‍्बों की सख्या 
भी इतनी ही हुई ) | 


जथ कोई डिम्बकाप पूरे परिमाण ( पक्कास्था ) का प्राप्त 
हे।ता है तो वह कैन्द्रिक भाग से बहिःस्थ भांग में पहुँच कर 


पृष्ठ के नीचे आ जाता है ; परिपक्त कोष का लम्बा व़्यास-र 


इंच के लगभग होता है| ग्रन्धि का पृष्ठ इस कोष के स्थान 
में उभर जाता है; फिर पृष्ठ फट जाता है ओर तरल के, दबाव 
से डिम्बकाप भी फट जाता है | अब डिम्ब अपने चारों ओर 
वालो सेलो सहित ( डिम्बवेण ) कोष से वाहर'निकल आता 
है और डिम्ब धनाली में चला जाता है। परिपक्त डिम्वब का 


ज्र जद 5 इंच'के लगभग होता है; नंगी आंखों 


से चह एक सूच्म विदु जैसा दिखाई देता है। डिम्ब कोष वहुधा 
मासिकस्त्राव के समय परिपक्त हुआ करते हेँं। जब डिम्व 
कोाप फटने वाला होता है तव उस की दीवार की सेले' बड़ी 
बड़ी है। जाती है आर उन के भीतर प्यक पीली वस्तु' इकट्टी 
होने लगती है जिस के कारण थैली का रंग पीला सा हे 
जाता है | जब कोाप में से डिम्ब निकल जाता है तो उस के 
भीतर रक्त भर जाता है और कुछ समय पीछे कुल थेल्ी से 
एक पीला पिड वन जाता है , इस के पीतांग कहते हैं। 
यदि डिम्वकाष से निकले हुए डिम्ब आर पुरुष के शुक्रकीट 

संयेाग से गर्भखिति हा जावे ते इस . पीतांग भें. एक 
विचित्र परिवर्तन हेतां है ओर बद्द बड़ा हा जाता है, यदि 
गर्भस्थिति न है। ते यह'पीतांग कुछ समय पीछे सिकुड़ कर 


व्यास 


| 
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छोटा और श्वेत हेो।, जाता है और ब वह.श्वेतांग फह- 
लाता है 

डिम्ब के वाहर निकल जाने के (पश्चात्‌ डिस्बग्नन्थि का 
पृष्ठ फिर ज्यों का त्यों है| जाता है परन्तु एक छोटा सा चिह 
वना रहता है। चृद्धांचस्था में डिम्बग्रन्थि के पृष्ठ पर बहुत से 
गढ़े दिखाई देते हैं । इन गढ़ीं के कारण उसकी शकल आड़ 
की गठुली जैसी दिखाई देने लगती है। दोनों ग्रन्थियों फे 
गंढ़ों की संख्या उतनी ही होती है कि जितनी उन दोनों 
ग्रन्थियों से निकलने वाले डिक्बों की। सामान्यतः एक मास में 
एक ही डिम्ब निकलता है ओर उसका एक ही चिह्न या गंठढा ' 
बनता है | यदि किसी रही की देनों ग्रन्थियां पर ५० गढ़े हों 
ते यह कहना असत्य न हागा कि वह स्त्री ४० बार रजस्वत्ा 
हुई | बहुधा प्रन्थियां बारी बारी से डिंम्ब निकालती हैं, एंक - 
मास में एक ओर की अ्न्थि से डिम्ब निकलता है दूसरे मास 
में दुसरी ओर की भ्रन्थि से | । 


ध् गर्भाशय यथा जरायु 


यह वह अंग है जिस में गर्भ रहा करता है| वह वस्तिगहर 
में रहता है ; उस के सामने सूचाशय और पीछे मलाशय रहते 
हैँ । गर्भाशय के दोनों ओर कुछ दुरी पर डिस्‍्ब श्रन्थियां 
रहती हैं । 
- शर्भाशय का आकार कुछ कुछ नाशपांती जेसा, होता है 
'परन्तु उस का स्थूल भाग नाशपाती के_रादश ग्रेल हेने के 
यबजाय चपटा होता है 
, अप्रज़ाता ( जिस स््री के कभी संतान न डुई हो अथवा 
जिस ने गर्भधारण न किया .हो ) में गर्भाशय की लम्बाई 


े 
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ञ्क 





( ऊपर से नीचे तक का माप ) ३ इंच, चोड़ाई (एक किनारे 
से दूसरे किनारे तक का माप ) २ इंच ओर मोटाई ( सामने 


 .. जप ० जप गज र्‌ रट 

से पीछे तक का माप ) १ इंच होती हैं। उस का भार २; से 
२ तोले डे बे छा ० 

३३ तोले तक होता है। प्रजाता (जो खी संतान उत्पन्न 

कर चुकी है ) में डसका आकार उपरोक्त से कुछ ही बड़ा 


होता है । । 


गर्भाशय का ऊपर का भाग मोटा होता है. नोचे का भाग 
जा यानि से जुड़ा रहता है पतला हाता है। नीचे के भाग में 
एक छिद्र होता है ( चित्र १११ में म ) ; इस को गर्भाशय का 
यहिसुख कहते हैं । गर्भाशयवहिमुंख येनि में ऑंगुली देकर 
स्पर्श किया जा सकता है । इस मुख के दे! ओआए होते हैं एक 
अगला और दूसरा पिछला ये भी स्पर्श किये जा सकते हैं । 


गर्भाशयवस्तिगहर में सीधा खड़ा नही रहता । वह आगे 
को सूत्रशय की ओर झुका रहता है ( चित्र ११२) जहां गर्भा- 
शय का ऊपर का स्थूल भाग नीचे के पतले भांग से मिलता 
है बह भी गर्भाशय कुछ आगे के मुड़ा रहता है | मोटे भाग 
( जे भाग कुकाव से ऊपर रहता है ) के! गर्भाशय का गात्र 
और पतले भाग को ग्रीवा कहते हैं ( चित्र ११४ ) 


गर्भाशय के ऊपर परिविस्तृत कला त्गी रहती है; यदद 

कला गर्भाशय से मूजाशय पर चली जांती है ( चित्र ११२; 
चित्ञ ७ ) वस्तिगह्वर के पाश्वों से गर्भाशय परिविस्तृत कला 

की दो चोड़ी तहां द्वारा बंधा रहता है (चित्र १११ में ऋ ); 
हर ये उसे के चौड़े या पाश्विक बंधन कहलाते हैं। पाश्विक 
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। 
रे ५ म ् ड़ ॥ 


चित्र १११ गर्भाशय, ठिम्बप्र नाली, डिम्त्र ग्रन्थि 





' जन्ज्मरायु या गर्भाशय , ऋपचौडा बधन यह बंधन फेवल "एक ही ओर 
दर्शाया गया है।... - - ह 
डप-डिम्ब प्रनाली , उबम््डिम्बंग्रन्थि का वधन ब-जरायु का -गेल 
' ग्रधन , ढः-डिम्ब ग्रन्थि ; यह ग्रन्थि चोड़े बंधन की पिछली तह में रहती हे 
» जैसी कि चित्र में दाहिनी ओर दर्शायी गयी है । १-डिम्ब प्रनाली के मुख की 
भालर। छ-छिद्र जिसके द्वारा ढिम्ब डिम्ब प्रनालो में पहुंचता है। मूज- 
शायु का बहिमु ख। यन्‍्येनि मु श 


हर हि 


रे 


किया जा सकता है । 
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बंधन की देनी तहाँ के बीच में गर्भाशय का अगला या गोल 
बंधन ( चित्र १११ भें व ) रहता है जो उद्र की दीवार में से 
हो कर बृहत्‌ भगोष्ठ तक जाता है और वहां रह जाता है | 
इन बंधनों दारा गर्भाशय अपने स्थान में स्थिर रहता है। जब 
ये बंधन खिंचकर लम्बे शोर ढोले है| जाते हैं तब गर्भाशय 
अपने स्थान से हट जाता है ; इसको गर्भाशयस्थानच्युति या 
गर्भाशयस्थानम्रंश कहते हैं; कभी कभी बजाय आगे को भुके 
रहने के धह पीछे को त्रिकास्थि की आर ऊ्रुक जाता है । 


गर्भाशय भीतर' से खेखला द्वेता है ( चित्र ११३)। 
समानन्‍्यतः उस के भीतर अधिक स्थांन नहीं होता क्योंकि 
अगली ओर पिछली दीवार करोब करीब एक दूसरे से मिली 
रहती हैं | गर्भस्थिति के पश्चात्‌ उसकी खसमोई बढ़ने लगती 
है। गर्भस्थिति के पूर्व गर्भाशय छोटा हेा।ता है और वह बर्ति- 
गहर के भीतर रहता है। बिटप संधि ( सग संधि ) के ऊपर 
उसके डउद्र की दौवार में से स्पर्श करना कठिन हैं। जब 
गर्भस्थिति हे। जाती है ते। वह धीरे घीरे बड़ा हेता है और 
तीसरे मास में उसका ऊपर का भाग [ ऊध्वोंश ] भग संधि 
तक ञआ जाता है और उद्र की दीवार में से टटे।ल कर स्पर्श 

! | 
गर्भाशय के ऊप्रर के भाग में दाहिनी और बाई' डिफ्य 


प्रनालियों के मुख, हेति हें ( चित्र ११३ )। गर्सांशय की दीचार 
बहुत मोटी हेतती हैं और अनेच्छिक मांस से बनती हैं। मांस 


' के बाहर परिविस्तृत कला रहतो है। गर्भाशय के 'भीत्तर 


है 
श्लेष्मिक कला रहती है जिसमें बहुत सी ल्स्बी लम्बी नल्‍या- 
कार अ्न्थियां होती है । # दम 
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' डिन्ब प्रनाली 


डिस्ब अ्रन्थियों की तरह डिस्ब प्रनालियां सो दो होती हँ 
एक दाहिनी दूसरी बाई' ! यह नली गर्भांशय से आरंभ हे 
कर डिम्ब ग्रन्थि तक जाती है। डिम्ब प्रनाली गर्भाशय के 
चैड़े पाश्विक बंधन के ऊपर के किनारे में (बंधन की दोनों « 
तहाँ के बीच में रहती है | डिस्बप्रनाली की लम्बाई ४ इंच 


के लगभग देती है, उस की मोटाई गर्भाशय के पास ह इंच 


आर डिक्ब्ग्रन्थि के पास डर इच के लगभग होती है । नत्ली 
भीतर से-- बहुत तंग होती है , गर्भाशय के पास नली का 
' भीतरी व्यास रर इच और डिक्बग्रेन्थि के पास रे इ्च्र के 
लगभग होता है । . ऐ 
डिक्ब प्रनालो का भ्रन्‍न्थि की आर का सिरा फ़ूला हुआ 
होता है और यहां छिंद्र के चारों ओर एक भांलर सी लगी 
रहती है (चित्र १११ में १)। डिस्वप्रनाली डिस्बग्नल्थि से 
जुड़ी हुई नहीं होतो | केवल उस की भालर का कुछ भाग 
डिस्बश्रन्थि से मित्ला रहता है।जब डिस्बग्नन्थि से कोई 
डिस्ब निकलता है तब वह इंस भालर के सहारे डिम्ब प्रनाली 
के छिद्र तक पहुंचता हे । :) 2 ह * 
'डिम्घ प्रनाली की ,दीवार सौन्िक तंतु और अनैच्छिक 
मांस से बनती है ; भीतरी प्रष्ठ पर जछोप्मिक कला लगी 
रहती है | ट्छैष्मिक कला में लम्बाई के रुख सलवर्ण या मेल 
पड़े, रहते हैं। कला के पृष्ठ की सेलो में अंकुर ( सेलांकुर ) 
हेते हैं जिनकी गति गर्भाशय की ओर हुआ करती है; इस 
रहे 
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गति के कारण डिक्‍्ब को गर्भाशय की ओर पहुंचने में 
सहायता मित्रती है । 
चित्र ११२ नारी.वस्तिगहर (लम्बाई के रुख कटा हुआ ) 





यानि 


यह वह मार्ग हे जिस में से होकर मासिकस्नाव वहा 
करता है ; इसी में मैथुन के समय शिश्न प्रवेश करता, है 
और इसी रास्ते से प्रसव काल बच्चा गर्भाशय से याहर 
आता है। 


दास्तव में येनि एक नली है जिसका ऊपर का सिरा 
वस्तिगह्वर में रहता है और गर्भाशय की ग्रीवा के नीचे के 


हि 
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भाग के चारों आर लगा रहता हे,गर्भाशय का बहिमंख इस 
नली के भीतर रहता हे ( देखे चित्र ११९, ११३ ); नली/का 
नीचे का सिरा खुला हुआ हेता है और उस का छिद्र 


भग में भगेष्ठो के बीच मे सूचव हिर्द्ार से ३ इंच नीचे रहता 


है। अच्ततयेनि स्त्रियां में येनिद्वार का अधिक भाग यानि- 
उछुद नामक मिल्‍ली द्वारा चंद रहा करता है ( देखे चित 
१०७, १०६ ) यानिद्वार से आरंभ हे।कर यानि ऊपर को और 
पीछे का त्रिद की ओर जाती है; गर्भाशय सामने 
की और रुका रहता है; इस फारण जहां यानि और गर्भाशय 
एक दूसरे से जुड़े रहते हैं वहां एक समकोण बनता है 
( देखे चित्र ११२) । चूंकि गर्भाशय की श्रीवा का कुछ 
भाग येानि के भीतर रहता है ( देखे चित्र ११२) इस 
कारण गर्भाशय के अगले ओष्ठ और येनि की भ्रगली दीवार 
और पिछले ओंछ और प्रिछली दीचार के बीच में कुछ श्रंतर 
रहता है ; ये अंतर यानि के अम्न और पाञश्चात्य काणु 
कदलाते है (चित्र ११२) पाश्चवात्य कोण श्रग्न कोण से 
' जधिक गहरा होता है। 


येनि की लम्बाई तीन चार इंच हेती है; उस के सामने 
की दीवार पिछली दीवार से कुछ कम लम्बी होती है ( चित्र 
११२ ) । यानि की दीचारें सौत्निक तंतु तथा अनेच्छिक मांस 
से बनती हैं ; भीतरी पृष्ठ पर स्छैष्मिक कला रहती है। 


येगनि की दीवारें पक दूसरे से मिली रहा करती हैं 
इस से कोई चीज़ ( कीड़ा, मकोड़ा इत्यादि ) सहज में उसके 
भीतर नहीं पहुंच सकता । उस की 'लस्बाई और चौड़ाई 


३५६ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 





... दबाव पड़ने पर अधिक हो सकती है। “ैप्मिक कला का 
पृष्ठ सदा कुछ तर रहा करता है | 


चित्र ११३ 
ऊध्वाश 





 कन्गात्र, गल्ग्रीवा; द>दीवार, -.  । 
येनि की अ्रगली दीवार से कुछ दूर तक सूत्राशय फी 
दीवार मिली रहती है । द्वार के पास यानि कुछ तंग हेतती 
है, वीच में चाड़ी होती है ; गर्भाशय के पास जाकर फिर 
तंग हो जाती है। 
ये।निदार पर यानि संकेचनी पेशी रहती है । यानि की 
दीचार में वहुत से शिरा जाल होते है जो मैथुन के समय 
रक्त से खूब भर जाते हैं ; इस की वजह से यानि की दीवार 
पहिले की अपेक्ता अधिक मोटी हो जाती हे । 


दुग्ध ग्रन्थि ( चित्र ११४ ) - 
स्त्री के दो स्तन या डुग्ध अन्थियां होती हैं | शन्थि कुछ 
कुछ अर्थगोलाकार हाती है और घसा ओर त्वचा से ढकी 


अपुरुष में भी स्तन होते हें परन्तु वे बहुत छोटे द्वोते हैं ओर उनमें 
सामान्यत दुग्ध नहीं बनता । 
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रहती है ; उसके पीछे वसा और मांस पेशियां रहती हैं । 
अन्थि दूसरी पशु का से छठी पशु का तक ओर उरोस्थि के 
किनारे से कक्ततलमध्य रेखा | तक फेली रहती है। ग्रन्थि 
के मध्य में एक शंक्वांकार या बेलनाकार उसार होता हैं जिस 
को चूचुक या स्तन बूंत कहते हैं। चूचुक के शिखर में दुग्ध 
स्रोतों के १२-२० छिद्र होते हैं | चूचुक में कुछ मांख तंतु होता 
है; मलने से इस मांस के संकाच के कारण यह कुछ खड़ा 
( रृढ़ ) हों जाया करता है | चूचुक के चारो ओर एक गहरे 
रंग का घेरा' होता है।लजिस का स्तन मंडल कहते हैं । 


कुमारियों में 'स्तन छोटे होते हें ; ज्यों ज्यों कन्या जवान 
होती है और उसकी जननेन्द्रियां बढ़ती हैं त्यों त्यों ये प्रन्थियां 
भी- बढ़ती है । जेब रह्री गर्भवती होती है और जब वह अपने 
स्तनों से शिशु का दुग्ध पिलातो है तब ये अन्थियां बड़ी 
हा जांती है। 


कुमारी ( जिस स्री ने कभी गर्भ न धारण किया हे ) 
के स्तनमंडल का रंग हलका ओर कुछ गुलाबी मायल हेतता 
है-; गर्भ के दूसरे मास में स्तनमडल बड़ा हे! जाता है और 
डसे का रंग गहरा हो जाता है , अंत में वह रूष्ण वर्ण हे। 
जाता है । जब स्त्री शिशु को डुग्घ पिलाना बंद करती है तब 
स्तन मंडल का रंग फिर हलका पड़ने लगता हे परन्तु उतना 
हलका कभी नहीं होता जैसा कि गर्भवती होने के पूर्व था। 

. अ्रन्थि की स्थूल रचना चित्र ११४ में दर्शाई गई है । 


हि 
' * कचछतल के मध्य से दरस्थल के परवे पर खींची गई लम्ब रेखा 


रेप८ 


हक] 
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सोत्रिक तंतु से निर्मित कोष 


सध्याय ३० 
आतेव 


जब कन्या जवान होने लगती है तब उस की योनि से 
प्रति मास एक लाल तरल वहने लगता है; इस को आतेव 
या ऋतु कहते है। श्रातंव निकलने को कन्या का रजस्वला 


याऋतुमती देना कहते हैं। श्रातंव का पहिली बार निकलना 
रजोदश न कहलाता है | रजोदर्शन इस बात का चिह्न है कि 


कन्या अ्रव जवांन हेाने लगो है। रजोद्शेन के साथ साथ 
यौवन के और भी चिह् दिखाई देने लगते है जैसे स्तनों का 
बढ़ना, ,कामाद्वि पर बालों का उगना | कन्या की मानखिक 
दशा में भी विचित्र परिवर्तन होने लगते हैं । 


#सामान्यत श्रातेव, रज, शयतु श्र शेणित ये चारों शब्द एक दूसरे 
के तुल्यार्थ माने जाते हैं । प्राचीन शालकारों ने रज ओर वीय या शुक्क और 
शेशित के संयेग से सतानेत्पत्ति भी मानी है। अ्रव हम जानते हैं कि संता- 
नेत्पत्ति वास्तव में शुक्रकीट ओर डिम्ब के परस्पर संयेग से होती है । अब 
प्रश्न यह उठता है कि उपरोक्त वात के जानते हुए (कि शुक्रकीट ओर डिम्ब 
के संयाग से उत्पत्ति होती है) आज कल रज ओर शेणित शब्दों के क्या श्रथ॑ 
मानें ९ 'रज' ओर 'शेोखित” शब्दों के आतेव के तुल्याथे समस्हें या “टिस्ब? 
के तुल्याथे ? हमारी सम्मति में ते इन शब्दी को आतंव? के तुल्याथ मानने 
की अ्रपेक्षा 'डिम्ब? के तुल्यार्थ मानना ज्यादा श्रच्छा मालूम ढाता है। सब से 
अच्छा ते शायद यह है। कि नवीन वेयकग्रन्थों में मासिक ज्ञाव के लिये केवल 
“आतेंव” और “ऋतु? शब्दों का प्रयाग दे, 'ढिम्ब! श्रोर 'रज? दोनों एक ही 
चीज़ मानी जावें श्रोर 'शेणित शब्द का विलकुल प्रयाग नहा, इस से संदि- 
ग्थार्थता के होने की संमावना न रहेगी । 


३६० हमारे शरीर की रचना [ श्रध्याय 





रजोदशन डिस आयु में हाता है 
भारतवर्ष में रजेदर्शन १२, १४ चर्ष की आयु में हाता है; 
कभी कभी १२ वर्ष के पूर्व भी हा जाता हैं। ओर कारण के 
छोड़ कर रजोदर्शन इन बातों पर निर्भर हैं :--- 
१ जल-वायु--शीतप्रधान देशा में (जेसे यूरोप) ग्रीप्म 
प्रधान देशों की अ्रपेत्ता रजोदशन देर में होता है ( १४-१५ 
वर्ष की आयु में ) । 


२. सभ्यता, सामाजिक अवस्था, रहने सहने का ढंग, 
शिक्षा प्रानाली ओर परिस्थिति--जिन जातियों में लड़कियां 
बचपन से ही विवाहादि की वाते खुनती रहती हैं उन में रजो- 
देशन शीघ्र हाता है । चंचल मिजाज लडकियां के भी रजोदर्शन 
शीघ्र हेता है | अमीर घरों की लडडियों केा जिन्हें शारीरिक 
परिश्रम ते कम करना पड़ता है परन्तु पाष्टिफ और उत्तेजक 
भोजन खूब मिलता है ग़रीब घर्रो की लडकियों की अपेक्षा 
शजोदर्शन जल्दी हुआ करता है। निर्वल और अस्वस्थ लड़- 
कियो के रजेादश्शन देर में हाता है । 


१२-१७ वर्ष की आखशु से 3४-५० वर्ष की आयु तक स्त्री 
प्रति मास रजस्वला हाती रहतो है। जब गर्भस्थिति हा जाती 
है तब आंच बंद हे। जाता है। और जब तक वह गर्भवती 
रहतो हैं तब तक बंद रहता है | सामान्यतः वे स्त्रियां जे अपने 
बालक को अपने स्तनों से दुग्ध पिलाती है प्रसच के पश्चात्‌ 
भी कई महीने तक रजस्वत्ञा नही हुआ करती । 

४५ और ४६ वर्षो के बोच में आरतच निकलना खाभाविक 
तार से बंद हे। जाता है ; इस का रजानिवृत्ति कहते हैं । 


३० ] आतंघव क्‍या चोज़ है ३६१ 





रोादशेन से रजानियृत्ति तक उपरोक्त कालों के छोड कर 
(जब आंच बंद हा जाता है ) स्री रजस्व॒ला दाती रहती है 
सामान्यतः चह केवल इसी काल में गर्सधारण करने के 

प्य होती हैं । असामान्य दशा में गर्भ रजाद्शंनत के पूर्व या 
ण्जानिदृत्ति के पश्चात्‌ भी रह जाता है । 


आतेव कितने कितने दिन पीछे निकलता है 


दे। आतंवें के बीच में वहुधा २८ दिन का अंतर रहा करता 
है । किसी किसी स्री के. एकया दे दिन कम या अधिक 
लगते हैं | साथ ३-४ दिन रहता है ; कम से कम एक दिन 
और अंधिक से अधिक ६ दिन लगा करते हैं ।६ दिन से 
अधिक स्थाव का ठहरना वहुधा रोग का साज्षञी है। बहुत 
शाड़े थाड़े दिनां के पीछे स्लाब का होना ( जेसे एक मास में 
दे। बार हाना ) भी बुरा है । 


| आतेव क्‍या चीज़ है 


शआ्रातंच रक्तमय स्वाव होता है जे गर्भाशय से निकलकर 
आता है| रक्त में शछेष्म मिली रहती है जिसके कारण बह 
शीघ्र जमने नहीं पाता । आतंब को प्रतिक्रिया क्ञारीय हेतो 
है और उसका रंग स्पांही मायल लाल | श्छेष्म के अ्रतिरिक्त 
डस में गर्भाशय तथा येनि के प्ृष्ठो की गिरी हुई सेले भी 
हेतती है । उसमें खटिक येगिक साधारण रक्त की अपेक्षा 
छु अधिक परिमाण में होते हैं । ) 


आतंच का परिमाण सब खियों मे एक सा नही हेोता। 
उस का परिमाण एक छुटांक से .तीन या चार छुटांक तक 
कहा जा सकता हे । 


# 
र्र 
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आतेव कैसे निकलता है 


आतंच निकलने से पहिले गर्भाशय की >डेष्मिक कला 
अधिक रक्तमय है। जानी है। अधिक रक्त के कारण कला 
पहिले से माटी हे! जाती है । अ्रव रक्त केशिकाओं में से रक्त 
निकलकर कला में जगह जगह इकट्टा हे! जाता है । जगह 
जगह रक्त के इकट्ठे हाने से सछेष्मिक कला मुलायम ओर 
कुछ पिलपिली सी हे! जाती है । फिर रक्त टछेष्मिक कला में 
से हो कर बाहर निकलता हे। कहीं कहीं पृष्ठ की सेलें रक्त के 
दबाव से गिर जाती हैं । जब रक्त निकल जाता है ता श्हैप्सिक 
कला सिकुड़ कर पूर्व दशा को भ्राप्त द्वाती है। गिरी हुई सेलो 
की जगह नई सेले वन जाती हैं । 

आतंव निकलने के दिनों में शेष जननेन्द्रियां में भी कुछ 
परिवतेन हुआ फरता है। डिक्‍्ब प्रन्थि, डिस्ब प्रनालियां 
ओर यानि अ्रधिक रक्तमय हा जाते है ओर उन का रंग 
गंहरा हे| जाता है। गर्भाशय को परिमाण भी कुछ वढ़ जाया 
करता है। 

आतेव निकलने के दे। चार दिन पहिले से जब तक वह 
निकलता रहता दर उस समय तक बहुत सी ख्रियां की 
मानसिक और शारीरिक अवस्था में सी कुछ परिवर्तन हुआ 
करता है। आंलस्य और अरुचि ते। साधारण बातें हैं , कमर 
श्रोर कूल्हो ओर पेड़ में कुछ भारीपन मालूम हुआ करता है 
इन दिनों में कुछ स्त्रियां का स्वभाव चिड़चिड़ा हे! जाता 
है। कुछ स्त्रियां को विशेषकर उन का जे। चंचल मिजाज 
हे।ती हैं और जिन का अजीर्ण और कृब्ज़ रहा करता है या 
जो अमीरी के कारण किसी प्रकार का शारीरिक व्यायाम 





३० ] मासिक स्राव क्यों हेता है ३६३ 





ने करने के कारण स्थूलशरीर है| जाती हैं या जिन को 
जाशीली पुस्तकों और उपन्यासों के पढ़ने का अधिक शाक 
हैता है रजस्वल्ा द्वेते समय पेड़, , कमर और कूल्हा में 
बड़ी पीड़ा होती है ओर उनके हाथ पेर हटा फरते हैं । 


मासिक स्राव क्‍यों होता है 


इस प्रश्न का ठीक उत्तर न प्राचीन शास्त्रकार दे पाये 
और न अभी तक नवीन वैज्ञानिक दे सके। आजकल इस 
विषय में कई मत प्रचलित हैं। ऐसा मालूम हेता है कि 
मासिक स्राव के शायद्‌ एक से अधिक प्रयोजन होगे । 


मासक स्वराव का डिस्ब के परिपक्त होने से कुछ सम्बन्ध 
अवश्य मालूम द्वाता है क्योंकि मासिक स्लाव अ्रधिकतर तब 
ही होता है कि जब परिपक्त डिम्ब डिक्‍्ब प्रनाली में आता है “ 
या आने वाला होता है । 'रजादशेन से पहिले बहुधा डिस्ब 
परिपक्क नहा हाते और रजोानिदृत्ति के पश्चात्‌ डिम्ब ग्रन्थि 
सिकुड़ कर छोटी देने लगती है ओर डिम्ब का निकलना 
बंद है| जाता हे; इन देनों कालों में आतंव यंद हो जाता है । 
माखिक स्राव का एक प्रयाजन यह भी मालूम देता है कि 
डस से गर्भाशय की शछोष्मिक कला इस याग्य बन जावे कि 
उस में गर्भ चिपक सके । 
परीक्षाओं और निरी श्षणों से यह बात सिद्ध हो गई है 
कि मासिक स्राव के पश्चात्‌ का जो पक्त होता है उस में 
स्त्री के गर्भवती होने की उस मास फे शेष दिनों की अपेत्ता 
- झधिक संभावना होती है ; ज्यों ज्यों दिन गुज़रते जाते हैं 
और नये मासिक स्राव का काल निकट आता जाता है व्याँ 
सथों गर्भस्थिति की संभावना कम होती जाती है । इस से 


३६७ हमारे शरीर की रचना [ श्रव्याय 
कल लत कक 
यह स्पष्ट है. कि गर्भाधोन संस्कार के लिये मासिक स्राव 
बंद होने के पश्चात्‌ के दस पंद्रह दिन डत्तेम है। जब स्राव 
है। रहा है| डन दिनों में मेथुत करना न केवल पक मलिन 
क्रिया है प्रत्युत उस से दोनों व्यक्तियों के खास्थ्य के हानि 

भी पहुंचती है । 

प्रति माप्त एक डिम्व डिम््र प्रतालो में पहुंचा करता है ; 
यदि ठोक समय पर उस का शुक्रकोंद से संयाग हे। जावे 
ते गर्भस्थिति है| जाती है | यदि गर्भस्थिति न दा ते डिम्ब 
कुछ समय पश्चात्‌ जीवित नही रहता | 


-. गर्भस्थिति के पश्चात्‌ श्री रजखला नहीं होती, गर्भ घोरे 
घीरे बढ़ता है और जितने दिनों फे अंतर से चह स्री रजखज़ा 
हेशती है उस से दल शुने दिने में चह चच्चा जततो है | बहुत 
सी स्त्रियां का ्रातेवकालांतर श८ दिन का होता है इसलिये 
बहुत से बालक श८»*१०-२८० दिन में जने जाते हैं। 
यदि काल्ांवर २७ या २६ दिन का दो तो वालक २७० या 
२६० दिन भे जन्म लेंगे | 
सेथुन 

इस क्रिया द्वारा पुरुष का शुक्र स्त्री की यानि में पहुंचता 
है। शिश्न मंड ओर भगनासामंड में सांयेदनिक कण हेते हैं । 
जब यथा समय ओर विधि पूचक मेथुन होता है ते शिश्नमुंड 
थानि का दीवारों से रगड़ खाता है ओर भगनासा शिश्न के 
आरंभिक भाग से टकराता है (विटप सधि के पास के भाग 
से जब समस्त शिश्न यानि में प्रवेश कर जावे )। इस रगड़ 
का असर नाड़ियें द्वारा मस्तिष्क के पहुंचता है | इस रगड़ 
से स्री और पुरुष दोनों फे। एक विशेष प्रकार का आनंद 


#& 


३०. - मैथुन -. हद 
प्राप्त होता है | यानि की दीवार एक ज्छेष्ममय रख से तर 
रहती हैं ; यह रस कुछ ते उन दे अन्थियों में बनता हे जो 
ये।निढठार के पास यानि की दीचारां में होती हैं ; कुछ यह 
ऊपर से गर्भाशय की ग्रीचा फी श्छेष्मिक कला से आता हैं । 
कभी कभी ज्छेष्म अधिक बनतो है; साधारण लोगों का 
मिथ्या-विचार है कि यह चीज्ञ “ स्त्री का वोर्य” है ; सत्य ते 
यह है कि इस वस्तु में सतानात्पादक शक्ति नहीं होती ; 
इस का काम केवल येनि की दीवारों के! तर रखना है जिस 
से शिश्न की रगड़, से यात्रि की स्छेष्मिक कला का कोई हानि 
न पहुंचे । हें 





, शिश्नमुंड गर्भाशय के मुख के समीप पहुंचता है या 
उस, से मित्र जाता है ; थाड़ी देर पीछे शुक्र बड़े वेग के साथ 
सूजबहिर्द्धार से वाहर निकलता है और गर्भाशय के मुख के 
पास ही येान में गिरता है; कभी कभी गर्भाशय इस शुक्र 
के उसी समय भीतर चूस लेता है। शुक्र निकलने पर मैथुन 
क्रिया का अंत हेतता है; रक्त फे लौट जाने के कारण शिश्न 
शिथिल हे! जाता है। जब मैथुन ठीक ठीक होता है तो दोने 
व्यक्तियां के एक विशेष प्रकार की संतुष्ठता ओर तृप्ति प्राप्त 
होती है। ' है 


. मैथुन का अभिप्राय केवल खंतानेत्पत्ति है और संताने- 
त्पत्ति खजातीयरक्षा का मुख्य साधन है। जे काम खरात्ता 
या खजातीयरत्षा के- खिये परमावश्यक हे उन के साथ एक 
विशेष प्रकार का आनंद मिला रहता है; इस आंनद को 
प्राप्त करने के लिये,हम उन कार्मे। के अवश्य करते है और 
, सृष्टि का' कॉम चलता रहता है। जितनी आवश्यक कोई 


ते 
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क्रिया हाती है उतनी द्वी प्रयल उस काम के करने की घ्च्चा 
प्राणियों में होती है । खजातीय रच्ता एक परमावश्मक काय 
है इस कारण मैथुन की इच्छा दोनों व्यक्तियां में अ्रत्यंत 
प्रवल रक्‍्खी गई है; वास्तव में कभी कभी चह इतनी प्रवल होतो 
है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है और बुरे से बुरे 
काम करने के लिये तैय्यार हो जाता है ओर स्परता ऊे 
नियर्मा का भी उल्लंघन करता है । 

अधिक मैथुन से दोनों व्यक्तियों का स्वास्थ्य ब्िगड़ता हैं ;. 
उस को आनंद प्राप्ति का साधन समझना एक यड़ो भूल है । 


ग्भाधान 


यानि और गर्भाशय में शुक्राणु कई दिन तक जीवित 
रद्द सकते हैं। गर्भाशय से ये धीरे घीरे डिम्ब पनाली में 
पहुंचते हैं। शुक्राणु के डिम्ब से विशेष अनुकर्षण दोता है, 
इस कारण जिस डिक्‍्ब प्रनाली में डिम्ब होता है उसी में: 
शुक्रारु घुसते हे । केचल प्रबल शुक्राणु द्वी डिस्ब तक पहुंच 
पाते हे, ये डिस्ब से चिपट जाते है और डिक्व के चारों ओर 
लगी हुई सेलोी में से हो कर उस के भीतर घुसने की कोशिश 
करते है [ चित्र ११५ में (१) ] | गर्भाधान के लिये केवल एक 
ही शुक्रांसु की आवश्यकता समझी जाती है ; इन वहुत से शुक्रा- 
णुओंमे से जे सब से प्रबल होता है वद्दी डिम्ब के भीतर घुस 
पाता है। शुक्राजु और डिम्ब के संयोग को गाधान कद्दते 
हैँ गर्भाधान से जे। चीज़ बनती दे वही गमे है। 
-: हर एक मैथुन क्रिया में शुक्र गर्भाशय के भीतर नहीं पहुँ- 
चता ; चद्द बहुधा येनि से बाहर निकल जाता है । जब शुक्र 
भीतर रुके तब ही गरर्भाधान हा। सकता है। चूंकि गर्भाधान 
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के लिये केवल एक ही शुक्रायु की आवश्यकता है इसलिये 
शुक्र का ज़रा सा भाग भी भीतर रह जावे तब भी गर्भस्थिति 
दवा जाया करती है। गर्भाशय, येनि ओर डिम्ब प्रनाली में 
शुक्राणु कई दिन तक जीवित रह सकते हैं इसलिये यह आंव- 
श्यक नही है कि जिस दिन मेथुन हो उसी दिन गर्भाधान भी 
हो ; अतः गर्भाधान मैथुन से कई दिन पीछे भी हे। सकता है । 

शुक्राणु अस्त के प्रभाव से मर जाते हैं ; जब रोग के कारण 
सत्रीकी योनि में अस्त रस रहता है तब गर्भस्थिति नहीं हो 
सर्कती । आतंव बंदःहोने के पश्चात्‌ के दस पंद्रह दिनों में गर्भा- 
धान के होने की ओर दिनो की अ्पेक्ता अधिक संभावना रहती 
है। जब देलनें व्यक्ति स्वस्थ और ठीक आयु वाले हा और 
गर्भाचांन के इच्छुक हो, तब गर्भाधान शीघ्र हे! जाता है । 

सामान्यतः एक शुक्राख़ु का एक डिम्ब से संयेग होता 
है ओर एक गर्भ बनता है ; त्री एक दफे में एक ही बच्चा 
जनती है। कभी कभी एक ही साथ या कुछ दिनों के अंतर 
से दे। श॒ुक्राणुओं का दे। डिम्बों से संयोग हो जाता है, तब 
दे। गर्भ उत्पन्न होते हैं ओर स्री एक साथ या थोड़ी देर या 
कुछ दिनों के अंतर से दो बच्चे जनती है । कभी कभी दे से 
अधिक बच्चे भी पैदा होते हैं | मझुष्य में जब एक से अधिक 
बच्चे एक साथ पेदा होते हैं ते वे या ते शीघ्र मर जाते हैं 
या नियत रहते हैं । 

कभी कभी दे। शुक्कराशुओं का एक डिस्ब से संयेग हो 
जाता है । ऐसे गर्भ से जे वच्चा उत्पन्न होता दै उसके दे। 
. शरीर होते हैं जे! आपस में जुड़े रहते हैं। ये अद्भुत बालक ' 
यहुघा अधिक काल तक नहीं जिया करते । 


:एफरलकरापरमकाधमा:ाभनथ#लाउण८फापह ष्ु 
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गमविज्ञान 

गर्भाधान अर्थात्‌ शुक्राणु और डिम्ब का संयोग अधिक- 
तर डिस्ब प्रनालो में हुआ करता है , कमी कभी गर्भांशय में 
भी हा जाता है शुक्राणु की मींगो ( शिर ) डिम्ब की मींगी 
से मित्र जाती है और उस का जोवनमूल (शिर को छोड़ 
कर शेष भाग ) डिम्ब के जीचनमूल में मिल जाता हे; 
दोनों के मेल से बनो हुई सेल को गर्भ-सेल या भ्रण-सेल 
कहते हैं [ देखे चित्र ११४ में (१) (२) (३)]। क्‍ 

डिम्ब प्रनालो से चलकर प्रृण-सेल शो प्र ही गर्भाशय में 
आ जाती है और वहां ःछोष्मिक कला से चिपक जाती है। 
डिम्ब वेष्ट की सेले [ चित्र ११५ के (१) में १, २,३ ] गर्साधान 
के पश्चात्‌ भी कुछ दिनों तक बनी रहती हैं । 

अब भ्रुण-सेल वीच में से फट जाती है और एक सेल से 
दे, सेले बन जाती हें (चित्र श्श्प्‌ में ४ ) $ फिर दे सेल 
से चार सेले' बन जाती हैं (५) ; चार से आठ (६) और 
आंठ से सेलह और सोलह से बत्तीस (७, म) । 
फटने का यह सिलसिला जारो रहता है जिस के कारण 
एक छोटा सा गोत् सेल--समू ह बन जाता है! (5)। 
इस सेल-समूह के कलल कहते है । जो सेले कलल के: 
वाहर के भाग में है वे उन सेल की अपेक्षा जे उसके भीतरी 
भाग में है कुछ छोटी हेतती हैं। बाहर की सेलें भीतर की सेलों 
के चारों ओर एक प्रकार का वेष्ट बनाती हें। 
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चित्र ११५ श्र,ण का वर्धेन । 





(१) गर्भाधान , डस्डिम्ब; १,२,सेसडडिम्ब!वेष्ट ॥ (२) शब-न्श॒क्राु 
की मांगी , डूडिम्ब को मींगी । (३) एक सेल का गभ। (४) दी 
, सेलों का गर्भ। (५) चार सेलों का गमं। (६) आठ सेलों का गर्भ । 
हु (७) सेलह सेलों का ' गभो । (८) कलल। (६ ) चुदबुद ; सम्सेल । 
: समूह। (१०) भरूश्रूण , पतढिंम्ब प्रनाली श्रत्टुलेप्मिक कला, गरूजरायु 
२४ 
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ग्रीवा , म-जरायु का बहिमुंख यन्‍्येनि । (११) ौनश्रकुरविशिष्ट श्रावरण, 
स्न्ञ्तरावरण रेन्गर्भादक ४स्म्रूण £-नाल ६-पोपक पदार्थ की थेलो ! 


फिर इस कलल के भीतर एक. खाखला स्थान बन जाता 
हे 5 धीरे धीरे इस स्थान में कुछ तरल इकट्टा होने लगता 
है जिसके दबाव से बाहर की सेलें भीतर के सेल- 
समूह से परे हट जाती हैं (चित्र ११५ में ६; स-सेलसमृह ) 
इस अवस्था और आकार का गर्भ बुद्ब॒ुद्‌ कहलाता हे । 


पक सेल से इतनी सेलें वन गईं | प्रश्न उठता है कि इनके 
बनने के लिये सामान कहां से आया ? इसका उत्तर यह है 
कि गर्भाशय की श्लेष्मिक कला में एक गढ़ा वन जाता है जिसमें 
यह भ्रूण चिपक जाता है; कला में जो रक्त और लखीका रहता 
है उसी से भ्रूण की सेलों के बढ़ने के लिये लामान मिलते हैं । 


' बुदबुद्‌ के भीतर जो सेलसमूह है उससे गर्भ का शरीर 
बनता है और डसके ढांकने वालो मिल्लियों का भो कुछ 
भाग वनता हे ; बाहर फी जो सेलें है वे गर्भ के बनाने में कोई 
सहायता नहीं देतीं, उनसे फ्रेवल उसके ढांकने वाली 
मिल्लियां ही बनती है । 


औष्मसि कर 
ग्ौशय की छेष्सिक कला में परिवर्तन 


गर्भधारण करने के पश्चात्‌ यह कलां मोटी हे।ने लगती 

है , उसकी नत््याकार अश्रन्थियां अधिक लस्वी हे। जाती है । 
श्लैष्मिक कला भ्रूण का चारों ओर से ढांक लेती है-देखे। 
चित्र ११५ में (१०); यह खमभना चाहिये कि भ्रूण के चारों 
ओर श्लैष्मिक कला का एक वेष्ट बन जाता है। अब गर्भाशय 
, की कला गले कला कहलाती है। जब गरभ गर्भाशय से 


३६] गर्भाशय को श्लैष्मिक कला में परिव्तेन.. रे७१ 
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याहर निकलता है तव इस कला का अधिक भाग उखड़ कर 

बाहर निकल जाता है ; इस कारण इस कला को पतनशील 


(5 डे 
गर्ल कला भी कहते हैं। इस उखड़ी हुईं कला के स्थान में 
फिर नई कला वन जाया करती है। 


धीरे धीरे भ्रूण बड़ा हता है। उसके ऊपर सेलों तथा 
सैजजिक तंतु से निर्मित दे आवरण बन जाते हैं। एक आव- 
रण बाहर होता है और पतनशील गर्भ कला से मिलना रहता 
है; इसके भ्रण वाह्यावरण (चित्र ११५४ के, ११ में १) 


छ् 


कहते है। दूसरा आवरण इसके भीतर होता है; इसको 
अरुण अन्तरावरण (चित्र ११५ के ११ में ५) कहते हे । 


बाह्यावरण धीरे धीरे बढ़ कर मोटा हो जाता है ओर 
डसके बाह्य पृष्ठ पर बहुत से छोटे छोटे बाल जैसे अंकुर 
निकल आंते हें (चित्र ११४ में ११; चित्र ११६ में १, २)। 
इन अंकुरों द्वारा भ्रूण के लिये गर्भाशय के लखीका से पोषक 
पदार्थों का आचूपण होता है। 


ज्यों ज्यों घ्रूण बड़ा होता है बह गर्भाशय के भीतर स्थान 
घेरता है। चित्र ११५ (१०) से विद्त है कि भ्रूण अभी तक 
गर्भाशय की एक ही दीवार से लगा हुआ है और शेष दीचारों 
से बचा हुआ है ; जिस स्थान पर मे हग. रहता है चहां 
बाह्यावरण के अंकुर अधिक आर घने बनते हैं, शेष स्थानों में 
ये छोटे और कम होते है । दूसरे मास के पश्चात्‌ उस स्थान 
के छोड़ कर जहां श्रुण दीवार से लगा हुआ है शेष स्थानों 
में अंकुर बनने बन्द हे। जाते हैं और जे अंकुर बन चुके थे वे 
सिकुड़ कर छोटे देने लगते हैं. और अन्त में जाते रहते हैँ 


इ्डर हमारे शरोर की रचना [ अध्याय 





और चाह्यावरण अंकुरहीन हे। जाता है। परन्तु जहां भ्रण 
लगा हुआ है वहां के अंकुरों की संख्या बढ़ जाती हैं और ये 
अधिक लम्बे ओर बड़े हा! जाते है। गर्भ कला के इस भाग में 
छोटे छोटे गढ़े या श्राशय बन जाते हैं जिनके भीतर रक्त भरा 
रहता है । इन रक्तपूर्ण गढ़ों में वाह्याचरण के अंकुर ड्रग्रे 
रहते हैं । | 

चित्र ११६ ६ सप्ताह का गरभ । 
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१-श्रूणवाहयावरण , २"अकुर , रेनअतरावरण , ध्ननाल , ४-- 
पोषक पदा की थेलोी , . लनाभिपुट ( अ्रत्न पुट),  ७म-कमल के बनने 
का स्थान । 
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चौथे पांचवे सप्ताह में श्रण और उसके श्रन्तरावरण के. 
बीच में कुछ ठव इकट्ठा होने लगता है; इसके गर्भोदक 
कहते हैं ( चित्र १९०, ११ में ३; चित्र ११६ में ३) गर्भादक 
के दबाव से अन्तरावरण वाह्यावरण से जा मिलता है ओर 
उससे खूब चिपट जाता है। ६-७ मास तक गर्सेदिक की 
मात्रा धीरे घोरे बढ़ती रहती है। नोवें मास में कोई सेर 
सचा सेर गर्भादक इकट्ठा हो जाता है । 


पहले गर्भकला का वह भाग जा श्रण के ऊपर हें शेप 
' गर्भकला से अलग रहता है , इसलिये गर्भाशय में गर्भ और 
उसकी दीवारों के बीच में कुछ अन्तर रहता है जैसा कि 
चित्र ११५ में १० से विदित दोता है। प्रूण के बढ़ने से उसके 
ऊपर की गभकला शप गभकला के समीप पहुंचती जाती है 
और तोसर मास में ये देने एक्र दूसरे से मिल जाती हैं ; 
अब भ्रूण और गर्भाशय की दीवारों के बीच में कोई स्थान 
शेष नहीं रहता (चित्र ११७ ) गर्भादक के दवाव से गर्भंकला 
पतली हो जाती है श्रौर उसकी अन्थियां जाती रहती हैं | 
गर्भाशय का छुख इलेप्म के इकट्ठे होने से बन्द हो जाता है 
ओर बाहर से उसमें काई चीज़ नहीं जा सकती । 


नाल... 


, भ्रण गर्भाशय की दीवार से एक रज्जु द्वारा लटका रहता 
हैं; इस रज को नाल या नासि नाल कहते हैं । नाल 
एक ओर भ्रूण की नाभि से लगा रहता है ओर दूसरी ओर 
गर्भाशय से (कमल से); देखो चित्र ११७ में ७ ; चित्र १२६ में 
न; चित्र ११६ में ४ । नाल कई नलियें के पास पास रहने 
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से बनता है ( चित्र ११६) 5५ उस के मुख्य अव्यव दे! धम- 
नियां और एक शिरा होते हैं ( चित्र १२६ ; चित्र ११६ ) इन 
चित्र ११७ तीन मास का गर्भ ( वास्तविक परिमाण ) 


बे 





(प्९८६९०7१5 7एणीप्रत07 ० शिवा) 
स्मूणातरावरण २-श्रूण बाहद्यावरण, जहा कमल बना है वहा यह 
आवर्ण अकुरविशिष्ट है (३) , शेष भाग अक्रहीन हें। 
3जकमल ; ४न्यहा कहीं कही अकुरों के शेष भाग अभो मोजूद हैं । 
श्व्गर्भम कला का वह भाग जो भ्रूण के ऊपर है ६-गर्भकला का वह 
भाग जो गर्भाशय की दीवार से लगा है। गर्भकला के दोने भाग 


(५ और ६ ) अ्रव एक दूसरे से मिल गये हैं ओर गर्भाशय में अब कोई 
स्थान शेप नहीं हे । ७-नाभि नाल । 


३१] गर्भाशय में भ्रूण का पाषण कैसे होता है. ३७५ 





के अतिरिक्त ओर भी कई चीज़ें होती हैं. ( चित्र ११६ , चित्र 
११५ ) | थे सब चीज़ें एक लसदार पदार्थ से आपस में मिली 
गहती हैं ओर इन सब के ऊपर अंतरावरण का गिलाफ चढ़ा 
रहता है | नाभि नाल की लम्बाई सामान्यतः उतनी हो हे।ती 
है जितनो कि भ्ृण की , कभो कभी यह वहुत छोटा या बहुत 
लम्बा भी हाता है । रक्तवाहिनियां कमल में पहुंचकर अनेक 
सूच्म शाखाओं में विभक्त हो जाती है। वाह्यावरण के हर एक 
अंकुर में ये छोटी छोटी शाखाएँ रहती है । 
ऋमल (चित्र ११६ में ७, ११७ में ३, १२& मे क) 

डस स्थान को जहां से श्रण नाल हारा गर्भाशय से लटका 
रदता है क्रमल कहते हैँ, यह कमल गर्भकला से जिस से 
अंकुर विशिष्ट आवरण चिपटा रहता है वनता है। कमल में 
रक्त से भरे हुए बहत से छोटे छोटे स्थान हे।ते है, वाह्या- 
, चरण के अकुर इन्हीं रक्तपूर्ण स्थानों म॑ ड्बे रहते हैं। अकुरों 
के भीतर खूच्म रक्त वाहिनियां रहतो हैं । ह 

कमल सामान्यतः गर्भाशय फे गात्र में या तो ऊपर की 
ओर (ऊध्यीश में ) या उसकी अगलो या पिछली दीचार में 
चनता है | कभो कभी बह गर्भाशय के अंतमुंख के निकट 
थन जोता है , यहां चनना अच्छा नहीं क्योकि प्रस्तक्ाल 
अधिक रक्त के बहने से जननी की जान जोखो में रहती है। 


गर्भाशय में श्रण का पोषण केसे होता है. 
चौथे सप्ताह तक भ्रूण के वाह्याचरण में रक्तवाहिनियां 
नहीं बनती , इस समय तक भ्रण आवश्यक पदार्थों के गयभां 
शय की ज्छैम्समिक कला फे रक्त और लखीका से आंच्यूषण 
फ्रिया दारा अहण किया करता हे । 
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चोथे सप्ताह के पंश्चात्‌ गर्भेकला में रक्त से भरे हुए गदें 
'बनने लगते हैं ओर साथ साथ श्रण के वाद्यावरण में रक्तवा- 
हिनियां भी बनने 'लगती हे जिनमें रक्त वहता हैं । इन रक्त 
वाहिनियों में गर्भऋत्ा के गढ़ो के रक्त से ग्रावश्यक पदार्थों 
क/ आंचूषण होता है, रक्तवाहिनियों द्वारा ये पदार्थ श्रृण के 
गाञ्ञ में पहुंचते हैं । 





तीसरे मास में कमल अच्छी तरह वन जाता हैं, अब 
नाल की रक्तवाहिनियां केबल कमल के स्थान से ही पोष्टिक 
पदार्थों के ग्रहण करती है | माता के रक्त ( जो गढ़ें में भरा 
रहतो है ) और अकुरों की रक्तवाहिनियों के रक्त के वीच में 
रक्तताहिनियां की पतल्ली दीवार और उनके ऊपर का वाह्मा- 
वरण रहता है, इन दीवारों तथा आवरण से निर्मित परदा 
इतना सूक्म होता हे कि डस में से घुले हुए पदार्थों का 
आच्ूषण भल्री प्रकार हो सकता है । 


जब तक बच्चा गर्भाशय में रहता है तव तक बह खांस 
नही लेता, फुप्फुल अपना काम नही करते | फुप्फुल रक्तशो- 
धक यंत्र है, इनके दारा शरीर ओआषजन अ्रहण करता है ओर 
कश्रा,' त्यागता है; जब ये काम ही नही करते ते बच्चे के रक्त 
में ओआषजन केसे पहुंचती है ओर कओ. केसे बाहर निकलती 
है? जेसे.पोषण का काय कमल द्वांरा होता है बेसे ही श्वासे- 
चउछवास का कार्य भी इसी अश्रंग द्वारा होता है। जितनी ओंष- 
जन की श्रावश्यकता होती है उत्तनी मोता के रक्त में से नाल 
की रक्तवाहिनियों में आ जाती है ओर ज्ञितनी कर्वेनद्धिआषित 
चाहर निकलनी होती है वह माता के रक्त में:चली जाती है। 
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प्रण के शरीर में सेलो के काम करने से बहुत से मत्िन 
पदाथे भी बनते हैँ, ये भो माता के रक्त में पहुंच जाते है। 


कमल क काय 


!. यह श्र गधारक अंग हैं, इस के द्वारा भ्रण माता के 
शरोर से ज्ुडा रहता है । 

< कमल हारा भ्रण का पोपण होता है । 

३. बह भ्रण के लिये फुप्फुसो का काम करता हैं, अथांत्‌ 
कमल श्रण का श्वालोच्छवास यंत्र है 

४, डसी के हारा घ्रण अपने मलिन पदार्थों को त्यागता 
हे अथात्‌ कमल रक्तशाोधक यंत्र का काम दता हे । 

नाल में दे। धमनियां भर एक शिरों होती हैं। ध्रमनियों 
हारा रक्त श्र ण॒ के शगीर से कमल में पहुंचा करता हैं, शिर 
हारा शुद्ध रक्त जिसमें पीोष्टिक पदार्थ रहते हैं कमल से भ्रूण 
के शरीर में चापल जाया करता है [ देखे चित्र १२९६ और 
३० ) 

(5 
गम का चृद्धि क्रम 
३-४ सप्ताह का गये ( चित्र ११&-१२० ) 

लंबाई लगमग रे इंच , भार १ से १५ माशा तक,परि 
भाण चौंटी के यरावर , एक सिरा मोटा हेता है यहां शिर 
बनेगा , दसरा सिरा पतला और नेकीला होता है इधर 
नाख लगा है और यहां टांगे बनेंगी | मुख के स्थान पर एक 
दरार दिखाई देती है । आंखों की जगह दे। काले तिल हैं। 
शाखाओं के स्थान में नन्हे नन्हे उभार देख पड़ते है । 
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चित्र ११८ बारह पद्वह दिन का चित्र ११६, १८-२१ दिन का गर्भ । 


“गर्भ । लम्बाई ३ द्च लम्बाई हर ट््च 


पेापक पदार्थ की 
कप 
थली 





चित्र १९०, २७ से ३२० दिन. चित्र १२१, ३१-३४ दिन का गभ। लम्बाई 
ज्वकका गर्भ । लम्बाई इ््च र इ च के लगभग 
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सित्र १२२ : आयु ४२-४५ दिन : लवाई 3 इच 


६ सप्ताह का गर्भ 
(चित्र ११८ ओर १२२ ) 


लंबाई 3 से ३१ एंच नक : 
भार ३ से ५ माश तक। शिर 
और बच्त अलग दिखाई देने लगे 
हैं; शिर में चेहरा भी साफ़ साफ 
पहचान पड़ता हे । नासिका, 
मुख, आंखों ओर फानें के छिंद्र 
बन गये हैं। शरर के मध्य में 
देनों ऊर््व शापयाएं दिखाई देतो हैं; द्ाथ में अंग्रुलियां बन 
गई हैं। अधे शाखाए मलहार के पास है। कमल बनना 
आरंभ है। गया है। भ्रूण के बाह्य और अंतः आवरण अभी एक 
दुसरे से अलग हे । भ्रूण के श्रक्क झौर अधे हन्बस्थि के 
अस्थिविकाश केन्द्र उदय हे गये हैं । 





हृ 


दे मास का ग्स (चित्र १९३) 


' लंबाई १: इंच के लगमग; भार ८ से २० माशे तक। 


आदि नासिका, ओए ओर आंखें देख पड़ती हैँ । जननेन्द्रियां 
बनने लगी हैं परन्तु श्रण ख्री है या पुरुष यह अभी नहीं कहा 
जा सकता | शाखाएं जो पहले धड़ से लगो हुई थीं अब 
उस से अलग हटी हुई दिखाई देती हैं। मलद्वार का चिह्न 


ग्प् 
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चित्र १२३ ; श्रायु ६० दिन के लगभग लबाई १६ च 


दिखाई देता है। आदि फुप्फुस, 
प्ीहा, उपचुक्त देख पड़ते हैं। अंतर 
का वह भाग जो नाल में चला 
गया था श्र उद्र में चला आता 
है । कमल के स्थान में भ्रूण के 
दाने आंवरण एक दूसरे से 
मिलने वाले है | नाल में बल या 
एऐंटन पडने लगे हैं| इन अस्थि- 
यां में अस्थिविकाश केन्द्र उदय 
हा! गये है :-ललाटास्थि; पशुका, 
शाखाओं की लम्बी अस्थियों के 
गांत्र ; करभ ; प्रपाद, स्कन्धच 
गैर नितंब अस्थियाँ। 





हु ३ई मास का गले (चित्र ११७, १२४) 


लंबाई ( टांगों को छोड़ कर ) २-४ इंच; भार २: छुटांक 
के लगभग; शिर बहुत बड़ा हता है; पलक ओर ओए्ट जुडे 
रहते हैं । अंग्रुलियां अलग अलग दिखाई देती हैं। भगनासा 
या शिश्न दिखाई देता है ; सती है या पुरुष अब इस बात मे 
कोई संदेह नहीं रहता। थाइमस वा उपचृक्क अ्रन्थियां बन 
गई हैं। हृदय का क्षेपक कोष्ठट बन गया है। भ्रूण के ऊपर की 
गर्भकला गर्भाशय की शेष गर्भकला से मिल गई दे ( चित्र 


हमारे शरीर की रचना भाग * प्लेट श्८ 


चित्र १९४ , ३ मास का नारी भ्रण ( ३2»धास्तबिक परिसाण ) 
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५ उठ इणर 


३१.] गर्भ का वृद्धिकर्म श्यर्‌ 





११७ )। कुछ और अस्थिविकाश केन्द्र उदय हुए हैं:--पश्चात्‌ 
अस्थि, जतुकास्थि; नासास्थि, शंखास्थि | प्रूणबवाह्यावरण के 
अंकुर कमख के स्थान को छोड़कर शरीर स्थानों से लुप्त होने 
लगे हैं| चित्र १२७ असली नारी भ्रूण का फोटो है; यह श्र, 
किंगज्यार्ज मेडिकल कौलेज के श्रनारीमी विभाग में हैं ; यह 
चित्र छोटे फोटोग्राफ से बड़ा कराया गया है इस कारण 
स्पष्टता कुछ कम हे। गई है । इस भ्रूण की लस्बाई शिर से 


मल़तद्वार तक ३ इंच के लगभग है; अधे शाखा की लम्बाई 
२ इंच है, ऊध्चे शाखा की लम्बाई श्प इंच है। क-+कमल । 
ब> कमल का वाह्य पृष्ठ ; यह वाह्यावरण के अंकुरों के कारण 
खुरद्रा हाता हैं। अं -- भीतरी पृष्ठ, यह अंतरावरण से बनता 
है और चिकना और चमकदार है | न * नाल । 

४ सास का गण (चित्र १२६ में १४; चित्र १२०) 


लंबाई ३५ इंच के लगभग (टांगों को मिलाकर लंबाई 


< इंच के लगभग ) । शिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई से 
चौथाई है। टटरी पर और कई और स्थानों में रोवां सा 
पिखाई देने लगा है | गर्भ का लिंग स्पष्ट है। हाथों ओर पावों 
में कुछ गति होने लगी है । नख बनने लगे है । 

ह ५ सास का गर्भ 


शिर से ऐड़ी तक लंबाई १० इच के लगभग; मार ,सेर, , 
सब शरीर पर यारीक बाल हैं | त्वचा पर एक चिकनी वस्तु 
बनने लगी है; इस यस्त के कारण गर्भोदक भ्र.ण को डपचमसे 


इं८२ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


७७७७४" >> लक 


चित्र १२५ चौथे मास के गर्भ का श्रस्थि पजर ( 8॥6। )::0॥ ) 
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व्याख्या --ल-ललाटास्थि ; पा पाश्विकास्थि , गल्णशडास्थि ; श-शं- 
खास्थि , पन्‍ूपश्चात्‌ अस्थि ; ह-अधो हन्वस्थि ; उ>ऊध्वे हन्वस्थि ; कश- 
कशेरुका ; पस>पर्शका ; वजप्रगढास्थि ; प्र"प्रकेष्ठास्थि ”* अ>"अगुल्य- ह 
स्थिया , न"नितवास्थि ; ऊऊवेस्थि, ज-जंघास्थिया, अ>”पादागुल्यस्थिया । 

इस चित्र से यह स्पष्ट है कि लम्बी अस्थिये के सिरे जहा संधियां होती 
है बिलकुल कारटिलेज के है । खोपरी की अस्थिये के बीच में श्रमी अ्रंतर 
हैं; इन अंतरों में मिल्‍ली रहती है-। स, कू, म, व, जा, ८ इन सब स्थानों 
में कारटिलेज ही है । | 


इ्श] ६,७ मास का गे ३८३ 





के हानि नहीं पहुंचाता ओर इसके शरीर में प्रवेश नहीं कर 
सकता । यकृत अच्छी तरह बन गया है। अंतर में कुछ मल 
इकट्ठा हेनने लगा है। शिर अब भी शेष शरीर के मुकाबले में 
बड़ा है। भ्रूण अब अच्छी तरह गतियां करने लगा है और माता 
इन गतियों का स्पएटः रीति से प्रतीत करती है। नख साफ़ 
दिखाई देते दें । 

६ मास का गे 


शिर से ऐड़ी तक लंबाई १२ इंच; भार १ सेर के लगसग । 
त्वचा में सलवर्यण पड़ी हुई हैं कहीं कद्दी त्वचा के नीचे वसा आ 
गई है । पलक अभी जुड़े हुए हैं; कनीनिका के सामने एक 
मिल्ली रहती है ; श्रु और पच्मन्‌ बनने लगे हैं । शिर के बाल 
ओर स्थानों की अपेक्षा अधिक लम्बे हैं | अंडः डद्र में चृकक 
के पास हैं । 
७ मास का गर्भ 


लंबाई १४ इंच और भार श्र सेर के लगभग | अब त्वचा 


के नीचे पहले से अधिक वसा है । पल्क एक दूसरे से अलग 
है! जाते हैं; कनीनिका के सामने रहने वाली मिलती लुप्त 
होने लगी है | अंड जे पिछले मास में उद्र में चुक के पास 
थे अब कुछ नीचे उतर आए हैं और चंच्षण के पास पहुंचने 


याले हैं. शिर पर कोई पं इंच लम्बें बाल होते हैं। अंच में मल 


' इकट्टां हो गया है। इस मास के अत में जने हुए बालक का 
यदि विशेष साधनों से पालन किया जाचबे तो डस का जीवित 
रहना :संभच है; ऐसे बालक वहुधा मर ही जाया करते हैं । 
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(4 । 
) है। 
ष्प 





८ सास का गर्भ 


लंबाई १६--१७ इंच ; भार २ सेर के लगभग । बसा 
के इकट्ठा दाने के कारण त्वचा की कुर्रियां जाती रही हैं। 
अब रोवां दिखाई नही देता | अंड श्रव वंक्षण में आ पहुंचे 
हैँ । इस मास में जना हुआ वालक हाशियांरी से पालने पर 
जी सकता है । 


& मास का गर्भ 
लम्बाई १८ इंच तक होती है भार २-२३ सेर के लग- 
भग। ऊर्वस्थि के नीचे के सिरे में अश्रस्थि यिकाशकेन्द्र 
उदय हो गया है। अंड बहुधा अंडकेप में पहुंच जाते हैं । 
ु १० सास का गंस 
लबाई २० इंच के लगभग ; भार ३ प-शे५ सेर के लगसग। 


शरीर पूरा बन गया है। हाथ की अंगुलियां के नख पोरबों 
से आगे निकले हुए है ; पैर की अंगुलियां के नख पोरवों 
तक ही रहते है, आगे नहीं बढ़े रहते। टटरी के बाल कोई 
१ इच लसस्‍्वे होते हैं । अंड अंडकोष में हैं। नाल शरीर के 
मध्य से कोई , इंच नोचे खगा हुआ है। यदि वालक जीवित 
उत्पन्न हेता है ते वह ज़ोर से चिज्लाता है ओर यदि उस के 
आष्ठी के वीच में काई चीज़ दो जावे ते वह उस के चूसने 
की काशिश करता हे । 
अण की आयु को उस को लम्बाई से निसबत 
१. पांच मास तक के भ्र ण॒ की लम्बाई इस प्रकार निकाली 


है। 
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चित्न शि 
त्न १२६ । भिन्न भिन्न आयु के भ्रूण ( वास्तविक परिमाण ) 





१२ 
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श्रको से भूणो की आयु ( ससताह में ) मातम होती है 
जसे २"दो सप्ताह , १६८१४ सप्ताह 
पृष्ठ ६:८४ 


३१] श्रुण की आयु की उसकी लम्बाई से निसवत  रेप५ 





जा सकती हैः--जिस मास के प्रूण की आयु जाननी हे। उस 
अंक का चर्ग करने से आयु शर्तांशमीटर में मालूम दो जावेगी; 
उदाहरणः--तीन मास फे भ्रूण कीं लंबाई ३९ -+३२३--& 
शर्तांशमीटर ; ४ मांस के भ्रण की लंबाई ४५ + ४४४८ १५ 


शतांशमीयर । 
2. पांच भास के पश्चात्‌ लंबाई जानने के लिये मास के 


अंक का ५ से गुगा करना चाहिये ; लब्ध भ्रूण की लंबाई 
शर्तांशमीटर में, उदाहरणः--७ मास के भ्रण की लम्बाई 
७०५५८--३५ शतांशमीटर | विविध आयु के श्रू्ों की औसत 
लंबाई इस तालिका में दी जाती हैः-- 








लबाई (सहसम्लांशमीटर) | आयु (सप्ताह) , ध (सहस्नाशमीटर) | आयु(मास) 
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में | 
गभोशय के परिमाण में परिवतेन 

ज्यों ज्यों भ्रूण बढ़ता हे त्यों त्यो गर्भाशय भी बड़ा होता 
जाता है । पहिले तीन मास तक उस का परिमाण इतना ही 
होता है कि वह चस्तिगहर से ऊपर नही आता और 
भगसंधि से ऊपर उद्र की दीवार में से वह स्पः नहों 
किया जा सकता । तीसरे मास के अंत में उस का ऊध्वोश 
भगसंधि से ऊपर उठने लगता है और हेशियारी से टटोालने 
पर डेद्र की दीवार में से स्पर्श किया जा सकता है। 

चौथा सास--ऊध्वेश भगसंधि और नासि के बीच 
में पहुंच जाता है। ' 

पांचवाँ मास!---गर्भाशय का ऊपर क़ा सिरा नाभि से 
२ अंगुल (१ >इच ) नीचे रहता हे-। 

छुठा मास;--अब ऊध्चोश नाभि तक पहुंच जाता है। 


सातवां मास;---ऊर्ध्वाश नाभि से ३ अंगुल (२८ इच) 
ऊपर रहता हे। सु 
आपउठवां सास$--ऊरध्योश नाभि और उरोस्थि के नीचे 
के सिरे के बीच में रहता है । 
नाचां सास|--अश्रव वह उरोसि के नीचे के सिरे तक 
पहुंच जाता: है। | 
दसवां मास;--इस मास में गर्भाशय कुछ नोचे को 


सरक जाता है ओर उसी स्थान में पहुंच जाता है जहां वह 
आउठवे मांस में था । 


३१ ] गर्भाशय की लम्बाई श्पज 
गर्भाशय की लम्बाई... 


सप्ताह श्द्च २० | +*४ | रुप; |३११ | रे६हि | ४० 





लंबाई (इचे में ) | ४| श-४ । ६.६ | ७ ८ ७ | ६.३ | १९० 

दसये मास में गर्भाशय की लंबाई १० इंच होती हे परन्तु 
भ्रूण की लम्बाई २० इंच होती है; फिर भ्रूण गर्भाशय में केले 
रहता है ? 
. इस का उत्तर यह है कि श्रूण गर्भाशय में सीधा नहीं 
रहता ; और उसके हाथ पैर फैले नही रहते । उस की खिति 
पेसी हे।ती है कि चद कम से कम स्थान में शरा सके। उस 
का शिर आगे को वत्त पर कुका रहता है; रीढ़ आगे को 
मुड़ी रहती है । देने जांघे' उदर पर ओर टांगे' जांधें| पर 
सुड़ी रहती हैं। देने भुजा वक्ष पर और एक दूसरे फे ऊपर 
मुड़ी रहती हैं। मुट्ठियां बंद रहती हैं | हंथेली और अंगमुलियों 
में ( पोरवें को संधियों के सामने ) जे। रेखाएं पड़ी राहतो हे 
वह गर्भावस्था में त्वचा के मुड़ जाने से दी बनती हैं। कुल 
गर्भ' संकुचित श्रवस्था में रहता है ; शरीर के मुडे रहने के' 
कारण भ्रूण को शकल अंडाकार दिखाई देतो हैं ( देखो 
चित्र/ १२७ ) | 

भ्रूणांडाकार की लम्बाई इस प्रकार द्वेती है :-- 
कि: अलग नाव विवि] अल 
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चित्र १२७ भ्रुण की सकुचित स्थिति (]०|८४) 





१-भोणि अस्थि २प्वक्षणेल्खल, यहा ऊर्वेस्थि का शिर, लगता है । 
3+छिंद ४चकुकुंन्दरास्थि का स्थूल भाग श्वय्मगसधि ६-भगास्थि का 
भाग ७-भोणि अ्रस्थि का ऊपर का किनारा ; ८,६-ऊध्वे वा अधो कूट , 
श्ण्ल्शर्भाशय १ १चश्वूण 

यदि आप इन लम्बाईयों का गर्भाशय की लम्बाईयों से 
मुकाबला करें ते आप को ज्ञात द्वोगा कि श्रूणांडाकार की 
लम्बाई हर एक सप्ताह में गर्भाशय की लम्बाई से कम रहती 
है ; इस कारण श्रूण गर्भाशय से लम्बा हेएने पर भी उस के 
भीतर अच्छी तरह रह सकता है। 

गर्भ के पहले महीनों में जब भूण छोटा होता है तब उस 
का शिर ऊपर के रहता है और धड़ नीचे के ( गर्भाशय के 
सुख की ओर ) | पिछले महीनों में शिर नीचे' हे! जांता है 
ओर चूतड़ ऊपर को ( चित्र १२७ ) 

है 
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चित्र १२८ छूठे मास का गर्भ ([2॥०0) 
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-. प्रतिशत &६ भ्र,णों की स्थिति इसी प्रकार होती है 
अर्थात्‌ शिर नीचे रहता है और चूतड़ ऊपर के ओर वे शिर 
के वस्त ही जन्म लेते हैं ; येनि से पहिले शिर निकलता हे 
और चूतड़ पीछे निकलते हैं । कभी कभी शिर ऊपर रहता है 

: और चूतड नीचे ; तब बालक चूतड़ के बल जन्म लेता है 
अर्थात्‌ सब से पहले चूतड़ बाहर आते हैं और शिर सब से 


/ ३६० हमारे शरीर की रचना [ अध्याय - 


5 8 नर अल मम मम पप 
पीछे | कभी कभी प्रसव मे कंधे या पेर या हाथ भी पहले 
बाहर निकल आते हैं । 
: प्रसव के समंय भ्रूण का जो भाग गर्भाशय के वहिमुखतर 
में पहले पहल अड़ता है श्रर्थात्‌ जिस भाग के वल बच्चा जन्म 
लेगा वही उस गर्भा का उदय कहलाता है। शिर अड़ता है ते। 


यह कहा जाता है कि शिरोदय है ; शिर में यदि मुख अड़ता 

है या टयोलने से मालूम हाता है ते सुखोदय वतलाया जाता 

है . इसी प्रकार शीर्षोंद्य ( जब शिर का ऊँचा भाग दिखाई 

देता है, श्रुदद॒य या लत्ञाटोद॒य, स्फिकू उदय ( स्फिक्‌ - चूतड़) 

पएवॉद्य, पादेदय होते हैं। शीषेद्य सब से श्रच्छा होता 

है ; शेष प्रकार के उदय कष्टदायक हेते हैं । 
, प्रसव .- 


शअ्रण का माता के शरीर से- बाहर निकल कर शआना प्रसव 
कहलाता है। इस क्रिया में जननी को कुछ न कुछ पोड़ा 
चहुधा हुआ ही करती है । जो स्त्रियां दृष्ट पुष्ठ होती हें, जिन 
का स्वास्थ्य अच्छा हेतता है , जे फिसी न किसी प्रकार कां 
शारीरिक व्यायाम सदा करती रहती है, जिन के वस्तिगह्वर की 
आस्थयां अच्छी तरह से बनी है और वस्तिगहर विशाल है 
और उस के व्यास ठीक परिमाण के है , और ज्ञो! शांति 
खभाव हैं उन का प्रसवपीड़ा कम होती है। ज्ञो स्त्रियां 
कमज़ोर होती हैँ या जो थाडी उमर में ( वस्तिगहर के अच्छी 
तरह बनने से पहंले ) बच्चा जनती हैँ या जा वडी उमर में 
पहला वच्चा जनती हैं, जे अधिक अमीर हेती हैं और 
कुशिच्ता के कारण किसी प्रकार का शारीरिक व्यायाम करना 
चुरा, समभती हैं, जिनका वस्तिगहरचक्र तंग हाता है या जिन 


| 


| 


३१.) प्रखव ३&१ 





के वस्तिगहर की श्रस्थियां रोगों के कारण मुड़ जाती हैं; 
सभ्य जातियां की स्त्रियां जे प्रकृति के नियमों का अनेक 
विधियों से उल्लंघन करके अपने स्वास्थ्य के बिगाडना अपना 
धर्म-समझ्तती हैं; वा जे। चंचल स्वभाव वालो होती हैं 
'या जो प्रसव से बहुत डरती हैं--इन सब को प्रसव में अधिक 
दुःख होता है । ' 

प्रसव के समय गर्भाशय का मांस संकोच करने लगता 

है। परन्तु बह एक दम नहीं सिकुड जाता; उस में धीरे धीरे 
थोड़ी थोड़ी देर के पीछे संकाच की लहरें उत्पन्न हेती हैं और 
इन्हीं लहरों के साथ साथ जननी को पीड़ा होती है। मांस 
के संकोच से गर्भाशय की समाई कम होने लगती है। जो 
चीज़ें उस के भोतर हैं उनके रुथान चाहिये; गर्भाशय को 
समाई-कम हेने- और उस की दीवारों का उन चीज़ों पर 
दबाव पड़ने के कारण वे उसमें से बाहर निकलना चाहती 
हैं। गर्भाशय के भीतर रहने वॉली चीज़ें ऐसी हे कि दवाव 
पड़ने पर उनका घनफल कम नहीं हे। सक्रता। वायु से 

, भरी हुई गंद दबाने से दव जाती है क्योंकि वायु सरककाचनीय 
: पदार्थ है अर्थात्‌ डलका घनफल दबाव पड़ने पर कम हे। 
सकता है परन्तु यदि गेंद में जल भरा हे ते दे बातों में से 
'घक बात हागीः--यदि गेंद में छिंद्र है तो कुछ जल उसमे से 
वह कर निकल जावेगा ; यदि छिद्ग नहीं है ते। अधिक दवाव 
पड़ने पर वह फट जांयेगी क्योंकि उस के भीतर जो द्वव है 

- डसका घनफल दबाव से कम नहीं किया जा सकता और जब 
. शेंद्‌ की समाई कम हेने लगी तब वह उसके फाड़ कर बाहर 
निकल आता है। ठे[ख चीज़ा का भी यही हाल हे।ता है। गर्भा- 
शय के भीतर बच्चे का शरीर है और तरल है; इनका घन- 


है। रु 
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फल दवाव से कम नही हा सकता : जब मांस के संकाच के 
कारण गर्भाशय की समाई कम होने लगती है ता ये चीज़ें 
डसके मुख में से हाकर वाहर आने लगती हैं। यदि बस्ति- 
गहर की चोड़ाई कम हा जिस कारण बच्चा बाहर न निकल 
सके और गर्भाशय की समाई कम हाती जाये ते उसकी 
दीवार कही से फट जावेगी ओर भ्रूण के हानि पहुंचेगी । 


जब गर्भाशय की समाई कम होने लगती है ते गर्भोदक 
से भरी हुई मिल्ली एक थेली के रूप में गर्भाशय के मुख में 
अड़ जाती है। ज्यों ज्यों दवाव पड़ता है, मुख के आस पास 
का मांस जो पहले संकाच कर रहा था अब फैल ज्ञाता है 
और मुख धीरे धीरे चौड़ा हे। जांता है ( चित्र १९६ )। शैली 
मुख में से हैाकर येात्रि के ऊपर के भाग में चली जाती है 
ओर स्पर्श की जां सकती है। गर्भादक भरी थैली के द्वाव से 
रास्ता इतना चौड़ा हो जाता है कि बच्चे का शिर चाहर 
निकल सके | जिस रोस्ते से शिर निकल सकता है उसमें से 
हेकर शरीर के किसी और भाग को (चूतड़ या घड़ ) 
निकलने में रूकावट नहीं हे। सकती । 


अब वच्चे का शिर गर्भाशय के फेले हुए मुख में आ 
अड़ता है। शिर के आगे त्तरल की थेली है ( चित्र १२६ 
में थ) थैेल्ली तरल के दवाव को अधिक देर तक नहीं सह 
सकती और चंद शीघ्र फट जाती है और गर्भांदक वह कर 
येनि से वाहर निकलने लगता है । क्लिलली के फटने से ज़रा 
सा रक्त भी निकला करता है। गर्भादक से यानि और भग 
घुल जाते है और उसकी चजह से वच्चे को भी योनि में से 
निकलने में आसानी देती हे । | 
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चित्र १२६ गर्भादक की थैली ([2०) - 





* भन्‍्येली , यन्‍्यानि | गर्मादक की थेली जे शिर के नीचे है श्रपने दबाव 
से गर्भाशय के मुख के चोडा कर रही है ओर येनि के निकट जा पहुंची है । 
फिल्‍ली के फटने पर बच्चे का शिर, ओीचा, कंधे ऊच्चे 
शाख्राएँ, उद्रं, चूतड़ और अधे। शाखाएं सहज सहज बाहर 
आती हैं । - 
बच्चे की नाभि से नाल लगा रहता है । नाल द्वारा वह 
कमल से जे! अ्रभी गर्भाशय से लगा हुआ है जुड़ा रहता है । 
नाख की लम्बाई बीस इंच फे लगभग देती है। यदि आप 
उसकी अंगुली से दबाव ते। धमनियें का स्पन्दन मालूम होागा। 
जब शिर बाहर निकलता है ते दबाव के कारश वह 
सिचभिचा जाता है और उसकी आकृति ऐसी हे जाती है 
कि वह खुगमता से प्रसवपथ में से होकर निकल सके। 


सोपरी की अस्थियां श्रमी मुलायम होती हैं और उनकी 


३७६४ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


4 अय  े प  3 लन 
संधियां भी रढ नहीं दातीं। द्वाव के कारण पाश्वे, पम्चात्‌ 


और ललत्ाटास्थियां के पास पास के किनारे एक दूसरे के ऊपर 
चढ़ जाते हैं : मस्तिष्क भी अ्रभो भली प्रकार नहीं बन पाया 
श्र उसकी दशा ऐसी है कि थोड़े से दवाव से उसके 
हानि नही पहुंचती | दवाव पड़ने से टटरी में रक्त इकट्ठा हा 
जाता है ; यह स्थान वहुत उभरा हुआ और पिलपिला सा 
मालूम हुआ करता है | बच्चे के वाहर आने से कुछ देर पीछे 
रक्त लाट जाता है ओर उभार धीरे धीरे कम हा जाता है | 


ज्यों ही बच्चा यालि से बाहर निकलता हे त्यों ही वह 

ज़ोर से चिल्लाता है , इससे यह हे।ता है कि वह स्वांस लेता 
है ओर वायु पहली बार उसके फुण्फुसें में प्रवेश करती है। 
यदि बच्चा चिल्लाये नही ते! उसके मर जाने का डर रहता हे । 
जब बच्चा मरा हुआ पेदा होता हे तब भी वह नहीं चित्लाता । 

* जन्‍म लेने के थाड़ी देर पीछे नाल में स्पन्दून बन्द हे 
जाता है। स्पन्दून बन्द हेने पर ( इससे पहले नहीं ) नाल 
में दे बन्ध लगाने चाहिये एक बन्ध शिशु की नाभिसे दे 
इंच की दुरी पर दूसरा माता के भग के पास । बन्ध लगाने 
के पश्चात्‌ यह नाल देनों बन्धां के बीच में परन्तु पहले वन्ध 
के पास से काट डालनी चाहिये । बन्ध लगाने के लिये शद्ध 
डाोरा और काटने के लिये शुद्ध चांक या केची का प्रयाग 
करना चाहिये। डाोरे ओर चाक के शुद्ध करने की सहल 
विधि यह हे कि उनको जल में थोड़ी देर उबाल लिया जाये 
उबलते हुप्ए जल की गरमी से रामोत्पादक कीटाखु मर जाते 
हैं। धात्री को चाहिये कि वह नाल के छूने से पहले अपने 
द्ाथों के अच्छी तरह शुद्ध कर ले। नाल।/काटने के पश्चात्‌ 
बच्चा माता के शरीर से अलग हो जाता है । 


है 
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परिसत्रव 


नाल कटने के पश्चात्‌ बच्चा माता के शरीर से अलग हे। 
जाता है। कमल और घृणावरण अभी गर्भाशय के भोतर ही 
'हैं। सामान्यतः आध घन्टे के भीतर कमल गर्भाशय से अ्रलग 
हो. जाता हे और फिर भ्रूणावरण सहित गर्भाशय से बाहर 
'निकल आता है। इन देना चीजों के साथ साथ गर्भकला भी 
गर्भाशय से अलग हो जाती है। अब गर्भाशय में श्लैष्मिक 
कला का केवल वह भाग रह जाता है जो मांस से लगा हुआ 
है शेष सब भाग भ्रूणावरण के साथ उखड़ जाता है । बच्चे के 
जन्म लेने के पश्चात्‌ जे। लाथड़ा निकलता है उसके। परिख्रव 
'कहते हैं। परिस्रव के अवयव ये होते हैं ः-कमल, भ्रूणावरण, 
गर्भकला ओर रक्त । जब ये भिल्लियां गर्भाशय से अलग 
होती है तब थाड़ा बहुत रक्त यहा करता है। यदि एक घन्टे 
के भीतर परिस्त्रव बाहर न आजावे या उसके बाहर निकलने 
' के आसार दिखाई न दे, तव धात्नी के उसके बाहर निकालने 
का यत्ष करना चाहिये | ' 
कै प्रसता 


बध्या जनने के पश्चात्‌ स्त्री प्रखुता कहलाती है और उस 
घर को जहां प्रसव हुआ है और जहां वह रहती है सृतिकागार 
कहते हैं | प्रसूता की परिचर्या किस प्रकार होनी चाहिये: 
और खसूतिकागार केसा होना चाहिये इन बातों का वैन इस 
पुस्तक की सीमा से बाहर है इसलिये हम इस विषय को 
केवल पक देप बातें लिखकर समाप्त करेगे | 
प्रसव की पीड़ा और रक्त के वहने के कारण प्रसूता बहुत 
कमज़ोर द्वे जाती है और उस की स्वाभाविक रोगनाशक 


रा 
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2530 कक अमल परम 
शक्ति इस समय बहुत घट जाती है। इस कारण यदि उस 
की परिचर्यों भल्ली प्रकार और यथाविधि न हे। ता डख का 
इस समय कई प्रकार के रोग सता सकते हँ। वास्तव में यद्द 

समय प्रसूता के लिये बहुत ही संकट और विषम है । 


सूतिकागार स्वच्छ और वायुव्याप्त होना चाहिये ; सूर्य के 
प्रकाश के प्रवेश के लिये उस मे खिड़कियां भी श्रवश्य हानी 
चाहिय । उस में किसी प्रकार का आड़कबाड़ न हा न 
वहां किसी प्रकार की दुर्गंध आती हा।। जिस शय्या पर 
प्रसूता विश्राम करे वह टूटी फूर्टी न हे[ । विस्तर वहुत स्वच्छ 
है। ; प्रसूता के पहनने के कपड़े भी साफ़ ओर खुथरे हेलने 
चाहियें। भग पोछने के लिये मैले कुचेले कपड़े या गरूदड़ का 
प्रयाग अत्यंत हानिकारक है । इस काम के लिये अत्यंत स्वच्छ 
घुला हुआ कपड़ा होना चाहिये। प्रस्ता को उचित समय 
. पर हलका शीघ्र पचने वाला पोष्टिक भेजन मिलना चाहिये । 
सूतिकागार के पास किसी प्रकार का शोर ओर भब्भड़ न 
हे। ताकि उस की निद्वा में बाधा न पड़े । कोई काम ऐसा न 
करना चाहिये जिस से उसे रज और फिकर पेदा हे। | 


प्रसव के पश्चात्‌ गसोशय में परिवर्तन 


परिस्त्रव निकलने के पश्चात्‌ गर्भाशय धीरे धीरे अपने पूर्व 
परिमाण को प्राप्त होने - लगता है । सामान्यतः १४-१५ दिलों 
में वह इतना छोटा हे। जाता है कि वह वस्तिगहर में घुस 
जाता है | जब तक गर्भाशय वस्तिगहर- में न पहुंच जावे 
'डस समय तक स्त्री को बहुत चलना फिरना या शारीरिक 
न करना चाहिये। छुठे सातवें सप्ताह में उस का 
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करीब करोब वही परिमाण हा जाता है जो गर्भधारण करने : 
से पहले था । 


गर्भाशय श्रौर यानि से १९--१४ दिनों तक थोड़ा थोड़ा 
द्रव यहा करता है | आरंभ में इस द्वव का अधिकांश रक्त दाता 
है धीरे धीरे रक्त कम होता जाता है ; तीन चार दिन पीछे 
इस स्राव का रंग भूरा सा दे जाता है; ६--७ दिन पीछे यह 
स्नाप पीले से रंग का हे। जाता है | इस स्राव में रक्त के अति- 
रिक्त गर्भाशय की कला की गिरी हुई, खेले और श्छेष्म भी 
हेततो हैं | स्नाव में कुछ गंध झाया करती है। यदि स्राव में 
सड़ाब की दुर्गेध आवेया उस की मात्रा शीघ्र द्वी कम दे 
जाबे या वह बिलकुल बंद दे! जावे तो इसकी चिकित्सा 
कराने में ज़रा भी बिलंव न करना चाहिये | 


अरूण का रक्तसंचार* ( चित्र १३० और १३१ ) 


गर्भावस्‍था का रक्तसंचार जन्म लेने के पश्चात्‌ के रक्त- 
संचार से भिन्न हेाता है-। इस का कारण यहे है कि गर्भाव- 





# चित्र १३० की व्याख्या -- जिघर के तीर की नाक है उधर ही 
के रक्त बहता है। जिन नलियो मे नन्हे विन्‍्दुक हैं (जैसे नाभि शिय और 
शु) उनमें शुद्ध रक्त रहता है, जिन में तिछ्यों समातर रेखाए हैं ( जैसे श्र, 
ओर अधोगामहा शिंरा ) उन में अशुद्ध रक्त रहता है, जहां खाने बने हा ह 
( जेसे मे, ओर महाधमनी की महराव ) वहा मिश्रित रक्त रहता है, । 

'जन्‍ही रेखाए' बनी हैं ( जेसे ऊध्वेगा महाशिरा, अधोगा महाधमनी ) वहाँ 
का रक्त मिश्रित रक्त से कम शद्ध परन्तु अ्रघोगा महाशिय के रंक्त से अधिक 
शुद्ध रहता है । ु 

प-ग्राहककेष्ठों के बीच का परदा , * न छिंद्र, सनन्‍्द्धमनी संयोजक। 
ध>घमनी, शिशिरा । _ ४ 


चित्र १३० 
अरुण का रक्तसचर 
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स्था में भ्रूण के फुप्फुल काम नहीं करते और रक्त की शुद्धि | 
कमल द्वारा होती है। 


नाल एक ओर भ्रूणनामि से लगा रहता है दूसरी ओर 
कमल से । उस में तीन रक्तवाहिनियां होती हैं दो धमनियां' 
और एक शिरा । ये नामिं शिया और नाभि धमनियां कहलाती 
हैं (चित्र १३१ में ध>घमनी, शन्‍ू-शिरा )। नाभिधमनियाँ 
द्वारा भूणका अशुद्ध रक्त कमल में पहुंचता है और नासिशिरा 
द्वारा शुद्ध रक्त कमल से लौट कर भ्रूण के शरीर में. पहुंचता 
है ( चित्र १३० ) । भ्रूण की महाधमनी की श्रंतिम शाखाओं 
में से हर एक की दे। बड़ी शाखाएं हो जाती हैं; इन में से 
पक शाखत्रा चस्तिगह रस्थ अंगों का पोषण करती है दूसरी 
शाखतरा वंक्षण बंधन के नीचे हेकर ऊरु में चली जाती है 
(चित्र १३० में वस्तिगहदर और श्रधोशाखा )। वस्तिगहर 
चाली घमनियों से दे। शाखाएं निकलती हैं ये नाभि घमनियां 
है (चित्र १३०, १३१ )। ह 


नासिशिरा कमल से आरंभ हाती है और नाल द्वारा 
नाभि में से हे! कर उदर के भीतर घुसती है ( चित्र १३०, 
१३१ ) और यकृत के अधेोभाग में पहुंचकर कई शाखाओं 
में विभक्त हे ज्ञाती है।इन में से एक बड़ी शाखा संयुक्त 
शिरा से मिल जाती है ( चित्र १३० में ै), दूसरी शाखा 
अधोगामहाशिरा से जुड़ जाती है ( चित्र १३० में २); शेष 
छोटी छोटो शाखाएं यकृत में घुस जाती हैं | इस प्रकार जो 
शुद्ध रक्त कमल से आता है उसका कुछ भाग संयुक्तशिरा 
द्वारा-यकृत में पहुंचता है, कुछ सीधा यकृत में चला जाता है 


और कुछ भाग अधेगा महाशिरा में जाता है। जो शुद्ध रक्त 
जज + | र ५ ह 


॥; 
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अल हलक महक पक मल व अल मसलन पल ए पर विस आप हक 
यक्तत में जाता है वह याकृती शिराओं द्वारा अ्रधेगामहाशिरा 
में पहुंचता है। 
अब अधोगामहाशिरा में शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार 
का रक्त मिला हुआ है, शुद्ध रक्त नाभिशिराद्धारा झ्ाता है 
और अशुद्ध यकृत से और उदर और अथे शाखाओं से (चित्र 
१३०)। यह मिश्रित रक्त दाहिने ग्राहक कोष्ठ में पहुंचता है। 
हस समय देलनें ग्राहक कोष्टो के बीच में रहनेवाले परदे ' 
में एक छिद्र होता है जिस के द्वारा दोनों ग्राहक काष्ठ एक 
' दूसरे से संबंध रखते हैं; ग्रधेगामहाशिरा का मिश्रित रक्त 
ऊध्यंगामहाशिरा के रक्त से बिना मिले इस छिद्र में से हेाकर 
बाएं ग्राहक कोष्ठ में पहुंचता है (चित्र १३० में # ; प - 
परदा ) | ब्राए आहक कोष्ठ से यह रक्त वाए' क्षेपक कोष्ठ में 
जाता है। ऊध्वेगामहाशिरा , का रक्त दाहिने क्षेपक फोष्ठ में 
जाता है | जब क्षेपक कोष्ठ सकाच करते हैँ तो बाएः ज्ञेपक 
कोष्ठ का रक्त महाधमनी में और दाहिने क्षेपककेाए्ठ का 
फुप्फुसीया धमनी में चला जाता है; फुप्फुसीया धमनी 
इस समय एक छोटी धमनी (चित्र १३० में सं ) द्वारा 
महाधमनी की महराब से संबंध रखती है; यह घमनीखंयेज्ञक 
महाधमनी से ऐसे स्थान पर जुड़ी हुई है कि जिस से ऊपर 
: डस की तीन बड़ी शाखाए' निकल चुकी हैं (चित्र १३०)। जे 
रक्त बाए' क्षेपक कोष्ठ से महाधमनी को महराब में पहुंचता 
है घद हृदय में ओर तीन बड़ी घमनियों द्वारा शिर में और 
हेनें ऊध्वेशांखाओं में पहुंचता है और इन अंगें का पोषण 
करता है; शेष नीचे के अधेगामद्दा धमनो में चला जाता है । 
फुप्फुस इस समय काम नहीं करते इसलिये उनमें अधिक 
रक्त के जाने की आवश्यकता नहीं है; इस कारण जो रक्त 
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दाहिने क्षेपककोाष्ठ से फुप्फुसीया घमनी में जाता है उस का 
झधिकांश धमनोलंयेजक दारा महाधंमनी में चला जाता 
है और उस रक्त से जा मित्रता है जे! ऊध्वेशाखाओं तथा 
शिर की घमनियों में पहुंचने के पश्चात्‌ शेष रह गया है| यह 
रक्त अधागामहाघमनी की शाखाओं छारा शरीर के शेष 
अंगों का पोषण करता है ; उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि यह 
रक्त बहुत शुद्ध नहीं है । इस रक्त का कुछ भाग नामसि धमनियो 
द्वारा कमल में जाता है ओर चहां शुद्ध होकर और पोष्टिक- 
पदार्थ अहण करके नाभिशिरा द्वारा'लोट आता है। अधे- 
शाखाओं ओर उद्र में महाघमनी की शाखाओं द्वारा पहुंचा 
डुआ रक्त अधेगां महाशिरा द्वारा दाहिने श्राहक कोष्ट में लौट 
जाता है; यह शिरा रास्ते में नाभि शिरा से रक्त अरहण करती 
। इस प्रकार रक्त चक्र सम्पूर्ण हा जाता है । 
उपरोक्त वर्णन से ये बातें स्पष्ट हैं;--- 


१ यकृत में सब से शुद्ध रक्त पहुंचता है। गर्भस्थ बालक 


मे यह एंक परमाचश्यक अंग हाता है इस कारण इस को सब 
से शुद्ध रक्त मित्रता है। जवान मजुधष्य में यकृत का भार 


/ शरोर के भार का हे वां अंश होता है,परन्तु शिशु में चह 
वां अश हेता है अर्थात्‌ वह बहुत बड़ा दाता है। 


' , २ शिर ओर ऊध्ये शाखाओं को यकृत से कुछ कम शुद्ध 
परन्तु ओर शरीर की अपेक्षा अधिक शुद्ध रक्त जाता है । 
३ डदर और अधेशाखा का सब से कम शुद्ध रक्त जाता 


है; इस रक्त का अधिक भाग पक बार ऊध्वं शाखाओं और 
शिर में हे आया है | ५ 


धर 


२६ 
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४. गर्भस्थ बालक और जवान मनुष्य के रक्तसंचालक 
अंगों में ये भेद होते हैं “-- 

(क ) दोनों ग्राहक केष्टो के बीच मे रहनेवाला परदा अपूर्ण 
रहता है; इस परदे में जो छिद्र हेाता हे उस के द्वारा ये कोष्ठ 
एक दूसरे से सम्बन्ध रखते है ( चित्र १३० में % ) 

( ख) फुप्फुसीया धमनी महाधमनी से सम्बन्ध रखती 
है; इन दोनों को मिलाने वालो धमनी को धमनीसंयेज्ञक 
कहते हैं ( चित्र १३० मे सं ) | 

(ग) भ्रूण के शरीर में दे! नासिधमनियां हैं और एक 
नाभिशिरा हे | नामिशिरा का संयुक्तशिरा ओर अधोगामहा- 
शिरा से संबंध हे । 


_ जे: - 9७२७. ऊंट कप कस 


हमारे शरोर वे रचना साग २ प्ठ २० ! हि 
* चित्र १६१ नवजात शिशु 


कल 





कर कसल | नच+नाल | शन्‍-नाभि शिरा ; धत-नाभि धसनो; ढेतः 
तक; ह>हुदय , यन्‍ूयकृत; सत्नमषहाधमनों 
न्‍ प्रष्ठ १०२ 
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अध्याय ३९ 
नवजात शिशु (चित्र १३१) 


वैदा होते दी बालक श्वास लेता है और वायु पहली बार 
डस के फुप्फुसों में प्रवेश करती है। अब फुप्फुख रक्त को 
शुद्धि का काम करने लगते हैं इस कारण जो रक्त फुप्फूसोया 
घमनी से महाधमनी में जाया करता था वह श्रव वहां जाने 
के बजाय फुप्फुसां में हो जाता है। धमनीसयेजक सिकुड़ 
कर तंग होने लगती है और चेथे ओर दसवे दिनों फे बीच में 
पूर्ण तार से बंद हो जत्ती है. आर अब वह ठीस हो जाती है ; 
इस बंद अर्थात्‌ अप्रवेश्य धमनी के घधमनीबंधन कहते हैं 
क्योंकि इस के द्वारा फुप्फुसीया घमनी महाधमनी से बंधी 
रहतो है। 

' जन्म से दूसरे और पांचचे दिनें के बीच में नाभि शिराः 
और उस की शाखा भी बंद और अप्रवेश्य हो जाती है। नाभि- 
शिरा श्र एक गोल रज्जु के समान हो जाती है और यकृत 
से नाभि तक लगी रहती है यही यकृत का गोल बंधन ह्दे 
( देखे। पृष्ठ ७४ ) ; 

दूसरे और पांचवें दिनें के बीच में नाभि धमनियां भी 
खूख कर रज्जु समान है जाती हैं और उन में रक्त नही रहता 
अब इन का नाम नाभिबंधन हे! जाता है।. ,. ' 

आहककेएंँ के बीच के परदे में जो छिंद्र है चह सामा- 
न्‍्यतः दस दिन के भीतर बंद हे। जाता है ; कभी कभी एक 
सूच्म छिद्र उमर भर बना रहता है । ;क्‍ 
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चोथे आर सातवे दिनों के बीच में नाल सूख जाता है 
ओर शरीर से अ्रलग हा कर गिर पड़ता है। यदि काटने 
समय या सूख जान से पहले उस म॑ फिसी प्रकार का मल 
लग गया हा ता बह पक भी जाता हैं । नाल के प्रथक हो जाने 
के पश्चात्‌ उद्र की दीवार में एक गढा रह जाता है यहाँ 
नाभिया संदी हैं । 


हे ७ ह 
नवजात शिशु का भार ३-४ _ सेर के लगभग हेतता 


है। पहले वर्ष के अंत में भार तिगुना हा ज्ञाता है ; टसरे यर्य 
में दो तीन सेर ओर अ्रधिक हा जाता हैं। बालकों का भार 
उसी आयु की वालिकाश्रां के भार से कुछ ग्रधिक हथआ करता 
है। यदि शिशु एक एक सप्ताह या पक्त के पा ताला जाब ता 
इस बात का ठोक पता लग सकता हे कि उस का चर्धन ठीक 
हा रहा है या नही | यदि कई सप्ताह तक ताल न बढ़े या कम 
हाता जाब ता इस का कारण जानने मं दर न करनी चाहिये । 


शिशु का कंकाल 


ककाल को अस्थियां अभी कामल है , लम्बी अस्थियों के 
सरे अभी कारटिलेज के हैं; कलाई की ओर पेर की कर 
अस्थियां अभी चननी सी आरस नहीं हुई । पाली भी धहसी 
विलकुल कारटिलेज की हे । पुस्तक फे पहले भाग के चित 
में चचजात शिशु की कुछ अस्थियां दर्शाई गई 

खापड़ी की अस्थिया भी अभी मुलायम है आर पूरे त्तोर 
से नही बन पाई हे। ६ स्थानों में ता अस्थि की जगह अभी 
मिल्नी ही हें | दे। स्थान खोपड़ी के ऊपर के भाग, में मध्य रखा 
में हैं, चार स्थान उस के पाश्चों पर हें दा एक ओर आर दा 
दूसरी आर । जा ललाटास्थि और पाश्चिकास्थिया फे दचीच 
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में है उस का पूचे विचर ( ब्रह्म रन्धम )% कहते हैं ; 

(चित्र १३२ में १)पश्चात्‌ अस्थि ओर पाश्विकास्थियों के बीच में 

पाश्वात्य विवर (अधिपति रन्ध्रम्‌) है (चित्र १३२ में २) 

जे! -चिचर खोपड़ी के पण्व' पर है वे पू्े पश्विक और 

पाश्ात्य पाश्विक विचर कहलाते है (चित्र १३२ में ३,४) | 
| चित्र ११२ नवजात बालक की खापडी 





- *ज्ञश्य विवरम २--अ्रधिपतति या शिव विवरम्‌ रेन्पपूव पाश्विक विवरस 

न्‍्पाश्रात्य पाश्विक विवरम्‌ ल-ललाटास्थि , पान्पाश्वि कास्थि पन्पश्रात्‌ 
अ्रस्थि ; नरम्नासास्थि श>्शंखास्थि , कन्कर्णवरहिद्धार इम्स्शथे। हनु ५ ऊ८+ 
ऊचध्वहनु गं-गंदास्थि 

. # ये प्राचीन नाम हैं। 'रन्प्रम/ की अपेक्षा हम के 'विवर! शब्द अधिक 


शुद्ध माखूम होता है । 
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कलम सार कील आल कक समर कह हक जम हो जलन जनक 2 
इन में से पूर्व विवर या ब्रह्मरंध चौखुंटा ओर सब से बड़ा 


होता है; उस की लम्बाई १:८इईंच ओर चोड़ाई १ इंच के 
लगभग हेतती है; ज्यों ज्यों। इस विचर के पास की अस्थियां 
यढ़ती हैं त्यें सयों यह छोटा होता जाता है और मिल्ली की 
जगह अस्थि बन॑ जाती है । दूसरे वर्ष के मध्य में वह विवर 
जाता रहता है | पाश्चात्य विवर ओर पार्श्विक विवर छोटे 
छोटे होते हैं ओर जन्म से एक दे! मास पीछे जाते रहते हैं । 
दंताह्मम-दन्तोद्धेद्‌ 

नवजात शिशु के दोनों हनुओं के भीतर २० पतनशील 
दांतों के शिखर माजूद रहते हैं। घीरे घोरे ये दांत बढ़ते हैं 
और छुटे सातवे' मास में मसढ़ीं को छेद कर हलुओं से 
बाहर आने लगते हैं; इन के बाहर निकलने को दंतेद्गम या 
दंताद्भेद कहते हैं। सब से पहले नीचे के मध्यकत्तंनक 
निकलते हैं, फिर ऊपर के मध्यकर्तेनक , फिर ऊपर के बांह्य 
कत्तेनक, फिर नीचे के बाह्यकत्तनक | कत्तेनकद्त निकलने 


चित्र १३३ पततनशीलदत 
न कर 


४ 
है १९ 


ऊध्व 





अधा 
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के पीछे ऊपर ओर नीचे के प्रथम चर्बगक (दे! ऊपर और 
दे। नीचे ) निकलते हैं; तत्पश्चात्‌ भेदकदंत या फीले निकलते 
हैं ( दे। ऊपर और दे। नीचे )। सब से पीछे छवितीय चर्बणक 
निकलते है | इस प्रकार दस दांत ऊपर हेते हैं ओर दस 
नीचे । शिशु में केवल बीस ही दांत होते हैंः--आंठ चर्बणक; 
चार भेदक, और आठ कर््तंनक ; तृतीय चर्बणक और. श्रम्न- 
चअर्बणक नहीं हेते | ये सब दांत पतनशील हैं , छुठे चर्ष में ये 
डसख्ड़ कर गिरने लगते है श्र उन के स्थान में स्थायी दांत 
निकलते हैं । 
पतनशोल दंत के निकलने का समय 


१. नीचे के मध्य कत्तेनक ६ से & मास तक 

२ ऊपर के चारों कत्तनक य से १९ मास तक , 

, ३. नीचे के वाह्यकत्तेनक ओर 
अगले चार चर्बणक 


॥ ॥ 


१२-१४ मास तक 


3. भेदकदंत श्प-२४७४ मास तक 
५ पिछले चबेणक रछ-श१०ण ह? ४9 
१ य्षे के शिशु के ६ दंत होने चाहिये। 

कु च्षे 99 99 959 १२५ 99 १9 

न्‍्‌ घर्ष 88 9 2? शृद १9 7 ३9 

7 ३ वे 99. 995 959 ४२७ हु + श्र 


आंत्शका शिशुओं में दंताहम कुछ शोमर दाता है। रिकेट्स+ 
आदि रोगा में दंत कुछ देर में निकलते है | 


क्-्-------------+++्तमतम््+_5५--+_++7“/-++६+४+/भक्‍क्‍भआभफक्‍फफााफपपजप"-+-+_++__...__.॒॒""0.त....त. 


» श्रगरेजी भाषा 
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स्थायी दंत के निकलने का समय 


प्रथम चेणक , 98: कई चर्ष 
कचक्तेनक ४ ८. अफ-पमय. वर्ष 
अ्ग्नचर्बणक . , ८. ऋ&-२२ चर्ष 
भेदक हे ४. ऋ१२-१४ चर्ष 
छडितीय चर्बणक , ४. +२०-९५ चष 
तृतीय चर्चणक . ४. ८5१७-२५ बे 


अधादंत ऊध्वैदंत से पहले निकलते हैँ। छुटे घर में दृर 
एक हनु में २४ दत होते हैं दोनों में ८८। इन में से २० पतन- 
शीक्ष हाते हैं आर श८ स्थायी ; स्थायोदंत पतनशील दंत के 
नीचे रहते हैं या मसढ़ों से ढ़के रहते हैं । २५ बर्ष की श्रायु में 
बहुधा हर एक हलु में १६ दत हेते है दानें में ३२ ; कभी 
कभी बुद्धिदंत २५ आर ४० वर्ष के बीच में निकला करते है । 
अन्नमार्ग 


आमसाशयध-त्रवज्ात शिक्ष के श्रामाशय की समाई ५ 
छुटांक के लगभग हेती है ; तीन मास में यह कोई २ छुटांक 
हा जाती है; छुछे मास में ३ छुटांक; एक वर्ष में ४६ छुटाँक के 
लगभग । 

अंक्व-नवजात शिश्षु की क्लुद॒ श्ंत्र की लक्‍्बाई & - फूट 


और ब्ुहत्‌ अंच की लम्बाई १ ३ फुट के लगभग हेती है। 


शिशु की गति गा 
चोथे मास में शिशु चीजों के पकड़ने की कोशिश करने 
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लगता है | इस मास के लगभग उस को शिर'घड़ पर सीधा 
टिकने लगता हे । 
सातवें आठवें मास में स्वस्थ शिशु कुछ समय तक अपने 
सहांरे बेठने लगता हे । 
ग्यारहवें वारहवें मांस मे वह थाड़ा सा सहारा मिलने 
पर खड़े हेने की कोशिश करने लगता है। 
चौदहवों पन्द्रहवें माल फे लंगभग वह चलना आरंभ 
करता हे । हे के, 
शिशु की ज्ञानेन्द्रियां ' 

- हृष्टि-नचजात शिशु के नेत्न इतने कोमल होते हैं कि वद्द 
अभी प्रकाश के तेज का नही सह सकते | तेज्ञ प्रकाश के प्रभाव 
से डस की आंखे तुरंत मिच जाती है।इस कारण कुछ 
सप्ताह तक उस को तेज़ प्रकाश से बचाना चाहिये। पहिले 
सप्ताह के अंत में उस की शआंख प्रकाश की ओर फिरने लगती 
हैं। नवजात शिशु के नेत्रों की पेशियां अभी ठीक ठीक ओर 
पक दूसरे के साथ काम नही करतीं , उस की आंखे जिधर 
घूमनी चाहिये उधर, ठीक ठीक, नहीं घूमती चोथे मास 
से डस की नज़र ठहरने लगती है और नेत्र की गतियां पहले 
की अपेच्ता अच्छी तरह होने लगती हैं। ६ मास की आयु 
का शिशु देखी हुई चीज़ो के कुछ कुछ पहचानने लगता हे । 

अचण-पेदा हेने के २४ घंटे पीछे तक कभी कभी कई 

' दिन तक शिश्षु को कुछ खुनाई नहीं देता। धीरे धीरे खुनने 
की शक्ति बढ़ती जाती है; फिर यह शक्ति इतनी प्रबल हे। 

' ज्ञाती है कि धीमे शब्द या आहट से भी वह जाग जाता हैं। 


४१० हमारे शरीर की रचना. [ अध्याय रे२ ] 





दूसरे तीसरे मास वह यह पहचानने लगता है कि शब्द किस 
दिशा से आता है; शब्द खुनकर वह श्रपना शिर उस दिशा 
की ओर मोड लेता है। 

स्परश-स्पर्श शक्ति कुछ न कुछ जन्म से ही मौजूद 
रहती है । ओछो और जिह्मा की अपेक्षा जे। चूसने के काम में 
आते हैं शेष शरीर म॑ यह शक्ति कम होती है। तीसरे मास 
में यह शक्ति सब शरीर में उत्पन्न हो जाती है। गर्मी सरदी 
के वह खूब पहचान सकता है; जिहा में यह शक्ति सब से 
अधिक देती है । शिश्व के माथे ओर कर्णांजली में स्पशशान 
की शक्ति सब से ज़्यादा होती है । 

स्वाद;-स्वाद पहचानने की शक्ति जन्म से ही बहुत अच्छी 
होती है । शिशु मीठी चीज़ों केः अधिक पसंद करता हे | 

गंध-गंध पहचानने की शक्ति भी थाड़ी बहुत जन्म से 
ही होती हे | 

शब्दोचारण 

पहले वर्ष के अंत म॑ शिशु कुछ बोलने की कोशिश करने 
खगता है। दुसरे वर्ष के अंत में वह दे! तीन शब्द मिलाकर 
बात कहने लगता है । सब से पहले वह मजुष्यों के नाम सी- 
खता है ; फिर चीज़ों के नाम खसीखता है। यदि दे। वर्ष का 


चालक कुछ बोलने न लगे तो इस का कारण जानना आ- 
चश्यक है | ह 
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